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तपस्विनी 


हविकल थी वेदेही उस सरित पुलिनपर खड़ी हुई ! 
प्राचीदिशि में ही निहारती दृष्टि असीमित अड़ी हुई !! 


कवि : 
git गांगाध्यर ABT 


भ्रनुवादक : 
क्ली qasa feos) “ सयोगो ” 
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अनुवादक एवं प्रकाशक 
योगेश्वर त्रिपाठी योगी 


सी/१२३ सेक्टर ६ राउरकेला-२ (उड़ोसा) 


सर्वाधिकार अनुवादक द्वारा सुरक्षित 


आवरण 


| श्री ब्रजनन्दन शर्मा “अकेला” 


प्रथम संकरण (१००० प्रतियां) 
मूल्य - एक प्रति पांच रुपये 


® 
मुद्रक वितरक 
श्री रामशंकर गुप्ता Go उमाशंकर त्रिपाठी 
श्रीप्रताप प्रेस गोविन्द गोपाल भवन 
चक्रधरपुर, सिहभूम १८/.२५ कुरसवाँ 
बिहार कानपुर-१ 
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हं अम्ब | तेरी अर्चना का अन्य कुछ साधन नहीं 
, 


आराधना को साधना बस साध बनकर ही रही । 
लोला तुम्हारी अतिविचित्र विनाशिनो त्रय तापकी 


सादर समर्पित आपही को वस्तु जो कुछ आपकी ॥ 


७ 


अच्किच्चच्त 
योगेश्वर त्रिपाठी “ योगी ” 
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स्नतरान्ती छाव्कर are 
fasaa OWNS । 
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प्राककथन 


राउरकेला : १९६७ किजल्क काव्य संकलन के विमोचन पर आयोजित 
कविगोष्ठी । कविगोष्ठी में जिन जिनकी रचनाओं ने मुझे आकृष्ट किया था 
उनमें एक व्यक्ति से मैं विशेष प्रभावित हुआ ari वे थे “योगी जी! 
श्री योगेश्बर त्रिपाठी “योगी'। कारण, उड्या के महाकवि श्री “मेहेर” | 
aaa प्रसिद्ध काव्यकृति. तपस्विनी का अनुवाद-अंश का अनुवादक द्वारा 
पाठ | ३ 

तपस्विनी उडिया काव्य साहित्य का ही नहीं, विश्व काव्य साहित्य की 
अनमोल मिधि है । इतना मार्मिक काब्य कि पाठक, श्रोता बिना विमोहित 
हुये नहीं रह सकता 3 

are अब 'योगी? का हिन्दी अनुवाद सामने है। देखता हूँ काव्य में ऐसे- 
ऐसे प्रसंग श्रये हैं कि नयन भरे बिना नटीं रहते । 

उड्या लिपि की जानकारी नहों होने के कारण भूल मैंने नहीं पढ़ा 
पर अनुवाद पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता कि मूल नहीं पढ़ रहा हूँ | 

मुझे उड़िया साहित्य मर्मज्ञ मित्रों से अनुवाद की अविकलता की जानकारी 
मिली तो मैं गदगद हो उठा। किजल्क के विमोचन पर ग्रध्यक्षीय भाषण में 


मैंने योगी जी से अनुरोध किय्रा था कि वे तपस्विनी का अनुवाद कार्य पूरा 
Cl इसके बाद कावुली तगादा करता रहा | 
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i समय गुजरता गया। योगो जी लगे रहे, लगे रहे। प्राण-पण से भिड़ 
गये । यह योगो की साधना है । एक तपस्वी को तरह वे डटे Wl मूल 

इवा कर सुनते, अनुवाद करते । पर सन्तोष नहीं हुआ तो उडिया लिपि का 
ज्ञान किया और पुरे १२ वर्ष श्रम करके हिन्दी संसार के लिए तपस्बिनो 
सुलभ किया | 


तपस्विनी? का अनुवाद कोई साधारण कार्य नहीं है । मात्र हिन्दी उडिया 
की जानकारी, fagar, काव्य कोशल, श्रम से ही कोई भी कवि अनुवाद कर 
ait, ऐसी बात नहीं है । 


तपस्विनी, श्री राम की भार्या जगत्‌-जननी सीता की गाथा है। इसके 
अनुवाद के लिये भक्त हृदय के साथ-साथ उनके वरदहस्त की श्रावश्यकता है, 
ऐसा मैं मानता हूँ 1 


“योगी? का संस्कार ही ऐसा है कि वे तपस्विनी कुति पर सहज ग्राकृष्ट 
हुये । प्रु को ओर से अनुवादक का श्रेय, अनुगायक BT TT योगी जी को 
मिळना था-मिला, नहीं तो बहुत पहले हिन्दी अनुवाद हो गया होता । 


योगो के श्रीमुख से अनुवाद सुनने. का भी सौभाग्य मिला है। मधुर-कंठ से 
सस्वरपाठ किस सहृदय व्यक्ति को श्रभिभूत नहीं करेगा । a भी ग्रभिभूत 
हुआ हूँ, औरो को अभिभूत होते देखा है 

योगी जी ने अनुवाद पुरा करके मेरा ग्राग्रह रखा है । मैं उन्हें साधुवाद 
कया दू? मैं तो इप कार्य के लिये अनुगृहीत हूँ, ऋणो हूँ। 

राष्ट्र भारती के श्रकिचन सेवक के नाते योगी जी का इस कति के साथ 
मैं स्वागत करता ह i i 


कवि सभा afam 
सीताराम पथ, चक्रधरपुर | शरद्‌ पुणिमा १९७५ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


; * स्वोक्ति 


_ काढ्य कति के अन्तर का मधुर गान है तथा उसकी बुद्धि का सौन्दर्य 
al वह हृदय की वस्तु है। उसकी आत्मा रस है। तुलसी के शब्दों में 
हृदय सागर के समान है जिसमें बुद्धि रूपी सीप पड़ी है। शारदा ही स्वाति 
नक्षत्र के रूप में जब सुन्दर विचारों और कल्पनाओं की वृष्टि करती है 
तब बुद्धि रूपी सीप से कविता रूपी मोती निकलते हैं | 


श्राज से चौदह वर्ष पूर्व इस्पात नगरी राउर केला मैं “कवि सम्राट उपेन्द्र 
भंज जयन्ती समारोह में मुझे सहसां ''उडिया-साहित्य” ने अपनी रोर आकृष्ट 
किया । श्री प्राण नाथ महन्ती के वक्तव्य में afa तपस्विनी में प्रकृति 
वर्णन”? की कुछ पंक्तियों से इतना प्रभावित हुआ कि अपनी भाव धारा को न 
रोक सका | मैं उन पंक्तियों को बार-बार गुनगुना उठता ak भक्त 
श्री गंगाधर मेहेर के कल्पित चित्र के समक्ष नत मस्तक हो जाता था । उस 
समय किसी विद्वान का कथन मेरे मानत-मुकुर मेंप्रतिविम्बित हो उठता ~ 


“कवीनां मानसं नौमि - तरन्ति प्रतिभाम्भसि । 
यत्र हंस वयांसीव भुवनानि agan ॥7! 


“कवि के हृदय रूपी मानसरोवर को नमस्कार करता हूँ जिसके 
प्रतिभा रुपी जल में चौदहो भुवन ga की भांति-संत रण करतें रहते हुँ 
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सहसा एक भावना रह रह कर HAT को SB खित करती कि जैसे भी 

हो इस ग्रन्थ का अनुवाद हिन्दी में किया जाप । सहयोगियों से उत्प्ताहित 
होकर इस महत्कार्य क। बीड़ा तो उठा लिया किन्तु मैं स्वयं को इस कार्य में 
अक्षम पाता था। प्रश्‍न था भाषा सीखने का अगले दिन मित्रों ने 
“त्रिभाषी”' लाकर मेरे सामते रख दी और उनके सहयोग से HETAT 
का कार्य बढ़ते लगा । छह महीने के कठिन परिश्रम ने मुझे उडिया पढ़ना सिखा 
दिया । मैंते नित्य “तपस्विनो” का पाठ करना प्रारम्भ किया । मैं जब 
जब उपे पढ़ता आँखों से अश्नुपात होने लगता था। ललित शब्द-संगठन . 
कर्णप्रिय अनुप्रास तथा भावों की सरस व्यंजना उक्त ग्रन्थ में अनुप्राणित सी हो 
गई थो। प्रकृति का सजीव चित्रण, मनोभातों का मानवीकरण तथा 
भारतीय नारी-हृइव की भाको कवि की अपनी विशेषता थी । ओज माधूर्य 
एवं प्रसाद गुण की पूर्णता-तो देखते ही बनती थो । गुरु-कपा से अनुवाद का 
कार्य मन्थर गति से चल पड़ा। “स्टील मेल्टिंग शाप”! के व्यस्त क्षणों में 
रहते हुए साहित्य की सेवा करना कुछ कठिन हो गया और कुछ सर्गो का 
ही अनुवाद करके लेखनी रुक गई। श्रालस्य श्रोर प्रमाद में पाँच वर्षो" का 
मध्यान्तर हो गया । इसी समय (स्व०) श्री दिनकर जी से भेंट हुई । उन्हें 
“तपस्विनो” के कुछ अंश सुनाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने antata 
feat और उनकी ही सम्पति से इस ग्रन्थ का प्रथम सर्ग दिसम्बर १९६९ में 
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा “भाषा” नाम की पतिका में प्रकाशित 
किया गया । विभिन्न स्थानों से प्रोत्साहन श्रौर आशीर्वाद मिले ! gA 
ग्रात्मिक बल मिला और अनुवाद का कार्ये फिर से आगे बढ़ने लगा ! आचार्य 
शशिकर ने मुझे इस कार्य को शीघ्र ही समाप्त करने के लिए बाध्प्र कर 
दिरा ! मैंने परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना की और उन्हीं की ग्रसीम कूपा से 
मेरा परिचय श्री महेश्वर पण्डा से हुआ जिन्होंने अपना अमूल्य सभय देकर 
मेरे इस गुरुतर कार्य को सरल बच।या ! मैं उनका हृदय से ग्राभारी हूँ । 
बिना किसी अदुष्ट शक्ति के यह कार्य करना अत्यन्त कठिन था। भगवान 
| की कूपा, गुरुदेव का आशीर्वाद तथा मित्रों की सद्‌भावनाश्रों ने मुझे निरंतर 

| | साहस प्रदान किया ! 
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>. 


_ उड़ीसा सरकार ने आर्थिक सहांयता प्रदान करके इसके प्रकाशन में 
मुझे सहयोग दिवा है एतदर्थं मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ ! 


श्री ब्रजनन्दन शर्मा--ने श्रावरण सञ्जा का, श्रौ रामशंकर जी ने मुद्रण 
का तथा श्री तारा चन्द्र जैन ने संशोधन का भार अपने ऊपर लेकर =a 
चिन्ता मुक्त कर दिया। इन सबकी कृपा के फल स्वरूप ही “तपस्विनी” का 
यह भाषा रुपान्तर विज्ञ समुदाय के समक्ष उपस्थित है ! यथा सम्भव शब्दों 
शौर भावों को भी उसी रूप में परिवर्तित रखने की चेष्टा की गई है । : 
जिन a प्रेमी महानुभावों ने इम कार्य में मुझे किसी भी ae से 
सहरोग प्रदान कया है, मैं उन सबका हृदय से ग्राभार प्रकट करता ठ" 
इसमें जो भी त्रुटियां रह गई हों उसके लिए सहृदय पाठकों से प्र नुरोध है कि 
उन्हे इंगित करने की कृपा करें। यः ह कृति यदि करिसी प्रकार से rd 
श्रानन्द की रसधार प्रवाहित कर सको तो मैं अपने को कृतार्थं BRs 


t 


विनीत : 
PEE योगेश्वर त्रिपाठी 'योगी' 
राखी पर्ि उक सेक्टर-६ 
BA राउरकेरला-२ 
२१-८-१९६७१५ at पता: ( Qtar) 


शंकर सदन 17/13 
MAAS, FAG 
“४ “० 86० | 
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ABT eit 3 स्ता ons 
_ साठ af rima AST < 3a व्रयो 


उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उड़िया साहित्य में एक ह | 
युग प्रारंम्भ gat ! प्राचीन शेली श्रौर कथानक को aad 
करने की पद्धति के सुष्टा कॉववर श्री राघानाथ जी हु ae 
कथा वस्तु, छन्द एवं शब्द योजना, वर्णन चातुर्य < 4 bry 
मण्डन आदिशुणों के कारण वे एक a तक कावि मा। Rs è | 
श्री गंगाघर मेहेर इसी नूतन दुग की सुष्टि के रूप में ara . = | 
श्रौर तत्कालीन काव्य Sq मे naat होने Ps वि = | 
सर्वश्रेष्ठ था । प्रकृतिचित्रण आर मानव चित्रण का मौलिक दू | 


` = Ñ वशेष | 

रचना विन्यास की स्वच्छन्दता प्रादि गुण इनके काव्य की एक वि 
उपलब्धि टे । | 
TORS äl 
कवि जन्मजात होते हैं वनाए नहीं जात ! श्री मेहेर के 7 “4 
यह aa पूर्ण रूपेण घटित होती है। इनका जन्म ह 
. Ger मक्र ग्राम के एक साधारण बुनकर परिवार में राख पू a 
ल २ में gat था | इनके पिता का नाम ATA हेर 
के दिन सन्‌ १५६ हु Ta a ge 
ग्रौर माता का नाम सेवती था । इन्हें कसी अच्छे स्कूल में पढ़ने क | 
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सौभाग्य नहीं मिल सकां । गाँव के छोटे मोटे स्कूल में दाखिला लेकर 
घर में कपड़ा बुनने को भी शिक्षा प्राप्त करनै लगे । प्रथम कक्षा से 
लेकर पाँचवी कक्षा तक वे पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता को 
वस्त्र निर्माण में सहायता देने लगे। घर का कार्य करते हुए भी स्कूल 
का काम करते थे और यदि कुछ समभ में न भ्राता तो शिक्षक तथा 
सहपाठियों से पूछ कर श्रपना काम पूरा करते थे। इनके पिता की 
ग्राथिक दशा अत्यन्त शोचनीय थी ग्रतः केवल पाँचवी कक्षा का ही प्रमाण 
पत्र प्राप्त कर सके qo घनश्याम मिश्र से उन्हें संस्कृत की शिक्षा मिली _ 
तथा उन्होंने “रघुवंश pT अ्रध्ययन किया । बचपन से ही वे धर्मानुरागी 
थे। प्राचीन उड्या तथा संस्कृत साहित्य में इन्हें विशेष रूचि थी । 
प्रारम्भ में = ४ रस Carat” नाम कौ एक कविता लिखी। 
वरपाली के एक युवराज के गृह शिक्षक श्री सूर्यकुमार मिश्र ने इन्हे 
कविता लिखने के लिए उत्साहित किया जिसके फलस्वरूप इन्होने 
“ ग्रहल्यास्तव ”” लिख कर श्री राधानाथ जी के पास भेजा । उन्होने 
एक qa लिखकर इनका उत्साहवर्धन किया । इन्हे प्रेरणा मिली और 
सर्वे प्रथम “ इन्दुमती ”” तथा ` उत्कल लक्ष्मी ”” नामक काव्यग्रन्थ लिखे ! 
समय व्यतीत होता गया श्रौर सरस्वती के इस वरद पुत्र की लेखनी से 
° कीचक-बंध ”, “ पद्मिनी '?, “ तपस्विनी ”, “ कविता कल्लोल ”, 
“ प्रणय वल्लरी ”, “ भ्रध्ये-थांली ”, तथा “ अग्रोध्पा दृश्य ” आदि ग्रन्थ 
लिखे गए। इनके काव्य Ñ इनके समृद्ध मानस-साम्राज्य का परिचय 
प्राप्त होता है किन्तु इनके जीवन का पर्याप्त परिचय नहीं मिलता । फिर 
भी आपने “ तपस्विनी ” तथा “ इन्दुमती ” काव्य के प्रारभ्भ में प्रसंग 
वश कुछ पंक्तियाँ लिखी हें । 


“दरिद्रता पंक पूर्ण मो जीवन ati 
जंजाल जलद जले ग्राविल उदर ॥? 


- ' तपस्विनी” 
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पुण्य हीन जोवन मां अज्ञता परित, 

केमन्ते. तहीरे हेबो प्रतिभा स्फुरित! 

लभि नाहि ज्ञान मात्र FQ भजन!, 

लेखनो बदने कार तोर नीराजना।।” 
-“इन्दुमत 11 


वे जन्म जात कवि थे. । wa: स्वल्प शिक्षा का प्रभाव इस क्षेत्रपर 
नहीं पड़ा । वे एक नीरव साधक थे | इनकी प्रतिभा से प्रभावित हो कर 
बरपाली के जमीनदार लाला नृपराज सिहदेव ने सात रुपये मासिक 
वेतन पर ग्रमीन के पद पर इनकी नियुक्ति की और फिर उनकी कृपा 
से जुडीशियल मोहरिर बने ! अन्त: में इन्हें सन्‌ १९१७ में सरकारी 
पेन्शन मिलने लगी ! 


श्री गंगाधर मेहेर ने श्रपनी जातीय कुरीतियों को हटाने के लिए 
जातीय महासभा का आह्वान विया जिसमे विभिन्न अंचल से हजारों की 
संख्या में आकर प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तत्कलीन युग के वे 
एक स्वाधीन चेता मनीषी थे ! उन्हे गर्वं तथा. ्राउम्बर से दा थी 1 
साहित्य एवं समाज को सेवा करते .हुए ४ WTA सन्‌ १९२४ को वे 
परलोक सिधार गए! साहित्य जगत उनका चिर ऋणी रहेगा | 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
॥ श्री सदगुरु परमात्मने नमः ॥ 


(sat स्तरा ) 


ज्योति पुंज से ज्योतित होता शुभ्र शुद्ध निर्मल वर-वेश, 
बोल कोन तू? इन्द्र-तोल-द्यूति विजयी तेरे मनहर केश । 
तन को आभा से आभासित, कान्ति भेद कर सुन्दर वास, 
आह्वादित करती अन्तर को, भरकर पावन परम प्रकाश | 


तन की आभा चारुचन्द्र की शुभ्र ज्योत्स्ना-सी उज्ज्वल, 
भीति भाव से केश-राशि-मिस तम लुण्ठन करता पदतलू | 
faza छिटक कर सुविरल, सुन्दर और समुज्ज्वल ताराग्रह, 
मण्डित करते रत्न-राशि-भूषा से, नित तेरा विग्रह । 


कोशल से अवगुंथित शोभित अगणित धवल गले के हार, 
जगत मुग्ध ` करता तन-सोरभ प्राणों में सुख का संचार । 
कर कमलों से दुलकाती हो कोन सुधा ? जग करता पान, 
उसी शक्ति से देव सदृश मानव भी हो जाते द्य,तिमान | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


_ kre 3 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


at कौन सा मन्त्रदान करती है तू चुन-चुन कर लोक ? 
कर विनष्ट तम-तोम-जाल को सूजन कर रहे वे आलोक | 
कलित-ललित पावन पदांक में फूलरहे अगणित शतदल, 
अस्तु कोमुदो से तन-द्य,ति की उपमा होरी नहीं सफल। 


दख-दरिद्रता पाप-पंक से पूर्ण हमारा जीवन-सर. 
जगती के जंजाल-जलद के पंकिल जल से भरा उदर। 
सुखद शरद्‌ ऋतु के समान ही पाकर तेरा शुभ दर्शन, 
होते साकार सभी सपने पुलकित होता हं जत जीवन । 


तेरे पावन - पद - रपर्थ से विकसित होता हृदय कमल, 
सत्य कहो, क्या उसने पाया तेरे चरणों का संबल ? 
पावन पद के पुण्य परस से हुआ अचानक मन मोहित, 
देवि दयामयि ! दया दीन पर कर दे यथा विचार विहित! 


बाल्मीकि-आश्रम अभिमुख हो दौड़ रहा है चंचल मन, 
निर्वासिता सतो सीता के करने को पावन दर्शन। | 
सह्य हुई केसे जननो को मन की दारुण विरह-व्यथा, | 
कौन बना सहचर कातन में सुनने को वह करुण कथा ! 


- बीणावादिनि ! शक्ति-कुम्भ में देदे कृपा - नीर भरकर, 
went अम्बे ! मन पवित्र हो और हाथ गाथा लिखकर | | 
arent विजन कानन से ल्य में हर हर कहती थी, | 
होड़ mA उपकूलों से तरल तरंगे बहती थीं॥ | 


दर्शन करने को वनछवि आकुल तन से आगे बढ़ते» 
बिकल प्राण से परिचालित हो. पावन पथ में पग पड़ते । 
बिरह विकल थी वेदेहो उस सरित पुलिन पर खड़ी हुई, 
प्राचो दिशि में ही निहारती दृष्टि असीमित अड़ी हुई ॥ 


ag विन्दु नोरज नयनों से ढुलक रहे थे झर झर भर, 
कर प्रकाश वेदना विरह की पड़ते थे वक्षस्थल पर । 
gag gag fad अम्बर में जेसे. जलधर . हर्षा कर, 
अस्ताचल "ळावित करते हों मानो जलकण: वर्षाकर ॥ 
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या करीन्द्र निज शण्ड-नीर से उनका अभिसिचन करते! 
व्याकुलता से नाथ ! नाथ !! ही कहपाती थी आनन से. 
दसह वेदना-सी बठी थी रन्त क्लान्त कोमळ तन से । 


हो कर संज्ञा शून्य जानको हाय ! गिर पड़ी भूतल पर, 
तहीं पास था कोई भी जो दे सकता प्रश्नय॑ पल भर । 
सेवा करतीं अमित दासियाँ सदा जानकी के पद की, 
नहीं na में कोई सहचर आज घडो में आपद की। 


अरे ! नियति के दमनचक्र की है भयंकरी रीति यही, 
जिसे देखकर किसके मनमें भर जाएगी भीति नहीं? 
खग-कलरव मिस देख दशा क्रन्दन कर उठा . गहन कानन, 
क्रोधित हो निःश्वास रूप में लगा डोलने प्रखर पवन 


स्पन्दित थे प्रश्‍वाम रूप में प्रखर पवन. के सर-सर स्वर, 
काँप उठे पल्छव तरु के फेलो करुणा की एक लहर। 
देख देख कर चतुदिशाएँ चकित, .नोर भर लोचन में, 
कानन चारी हरिण रह गये स्तब्ध, मौन, विचलित मन Ñ | 


, जननी क रोदित आनन कों देख रहे मुग शावक गण, 
समक नहीं पाते थे कुछ भी करने लगे स्वयं क्रन्दन । 
करने को क्रोधित हो कर gafa नियतिं के साथ समर, 
तालवृक्ष गरजा गुमान से लेकर कर में खड्ग प्रखर । 


बथा-नीड़ तूणीर हिला कर शुर-वोर सा बारम्बार, 
करने लगा नियति के ऊपर पत्र-वाण से घोर प्रहार । 
सरिता की कम्पित लहरों से उछल उछल कर जल-सीकर, 
गिरते थे तटनो के तटपर, तज कर तरल तरंग शिखर । 


या तरंग की तंग तोप में भर कर लघ शीशक गोली 
करती गंग प्रहार नियति पर गजित हर हर की बोली 

विचलित सकल कमल हो क्रोधित चंचल सरसी मं सरसे, 
पदुमव्यूह्‌ रच आहत करने लगे नियति को अलि-शर से। 


Ea | 
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| 
कोमल कलित कुसुम कानन के पड़े हुए थे भूतल पर, | 
मल्लयुद्ध कर यथा नियति से गिरे धूलि वूसित होकर। | 
मकड़ी भी कर fea तंतु निज कठिन नियति के दृढ़ aaa, 
करने लगी बंक भूकुटी को होकर क्रोधित आस्फालन । 


व्याकुल होकर छिन्न हृदय से क्षीणकाय नभ के वादल, | 
दौड़ पड़े घनघोर क्रोध में सजकर अपना सव दल-बल | 
तड़ित तुल्य लोचन चमका कर घन घनगजन करते थे, 
कोबित हो दुर्दान्त नियति के ऊपर तर्जन करते थे॥ 


वारिधरों ने भूमिसुता के मुख पर रस-"वर्षा कर दी, 
सींच सींच कर शीतल जल से तन में चेतनता भर दी। 
दुविशाक के दमन चक्र में चक्रित रवि-कुल की लाली, 
नहीं सके जब देख चलदिये छिप जाने को दिनमाली । 


दिगवधुएं ag दृश्य देख कर सव हो गई' विशीर्णं वदन, 
काँप उठा अम्बर अवनी में, भरने लगा करुण क्रन्दन । 
किरी चेतना वेदेही को ज्ञात नहीं कितने क्षण में» 
कातर दृष्टि भ्रमित-सो पड़ती चारों ओर बिजन वन में। 


जिवर देखत्ती उन्हें दिखाई दिये राम राजीव नयन, 
सिर में दिये सुभग करपल्लव ad हुए विशीर्ण वदन। 
रघुवर के सामने खड़े थे युग कर जोड़े धीर लखन, | 
निकर से अविरल भरते थे नीरव कातर-नीर नयन | | 


समाचार साध्वी सीता क नहीं पछ पाते रघुवीर, 
कण्ठ रुद्ध सौमित्र हुए मन व्यथित हो गया शिथिल शारीर । | 
सीता ने देखा दिनमणि को दिखे वहाँ भी श्री रघुनांथ, | 
aè थे विंशीर्णमन नत मुख मस्तक टेके अपने हाथ । | 


सुर सरिता की ओर जा रुके जब सीता के नेत्र ललाम, 
पड़े दिखाई व्याकुल चलते भागीरथ के पीछे राम | 
अश्रुविन्दु रावव - लोचन से गंगधार-सम थे गिरते, | 
कभी निमज्जत होते रघुवर कभो उसी में थे लिरते। 


j [x] | 
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फिरा वहाँ से दृष्टि देखने लगी गर्भ निज जनक-सुता, 
gal हंत ! हो गये पुन युगनेत्र सतो के नीर युता १ 
नहीं qom समझ उचित निज कन्त कान्तिःसी दूर्वा पर, 
प्रस्तर पर asl जानकी बढ़ी तुरत व्याकुल होकर । 


किन्तु सोच करके कुछ मन में नहीं जा सको ag उस ओर, 
हो न सका रोइन अवरधोन हुई बिकल वेदना विभोर। 
व्याकुळता के आर्तनाद से हाय विदग्ध हुआ आनन, 
व्यथित भूमिजा क द्रिलाप से स्तब्धा हो गये वन-उपवन। 


दु ख से कातर दग्ध हृदय से कह उठतो हा प्रणेश्‍वर, 
हा ! करुणा सरिता के सागर प्रियतम हा ! ag जलधर 1 
किस कुळान में हाय ! हाथ इस हतभायिनि का ग्रहण किया, 
Oh नहों मेरे स्वरूप में करुणालय का वरण किया। 


हीं मान कर मेंने अपने प्रभु की गुरूतर महिमा को, 
धनुष दनाया लक्ष्य आँकने को उनकी भो गरिमा को। 
ह मदगंजन उस पिनाक को इक्ष दण्ड-सा कर भंजन 


A 


उसके ही सधुरस-सी मुझको रहे मानते मन रंजन । 


नहीं मान कर विजन - भ्रमण में मुझको परों की जंजोर । 
सहगामिनी बनाया मुझको शुचि सनेह से हे वर वोर, 
पद शांकुलि को परम प्रेम से पावन चना गले का हार, 
पुण्य पुंज से पुण्यतीर्थं के पुण्याश्रम में किया विहार । 


लाया करते थे मुभको नेहनीर से नित वन में 
कसे YS उस अतोत को समा गया जो जीवन में! 
क्षु बित प्रिया को देख उटज में तुम आकुल हो जाते थे, 
गहन विपिन से तुरत तोड़कर कन्दमूल फल लते थे! 


तृणशय्या पर नींद नहीं आती जब मुझे सुलाने कों 
अंक पालना सञ्जित करते झूला मुझे भुलाने को। 
मेरे तुच्छ प्रेम क कारण wer कठिन महार्णव था, 
: बलशाली छेकाधिराज्ञ के संग में किया महाहव are 
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सहन किये थे रण-प्रांगण में अगणित दारुण शस्त्र प्रहार. 
क्षत जितने भी लगे बदन में माना उन्हें हृदय का BIT! 
उसो हार के पदक के लिए चुनकर के उपयुक्त अणी, 
दर्गम लंका त्रिजय-माल को मुझे बनाया मध्यमणा। 


an चिन्हों को देख-देख जब क्षोभ उमड़ता था मन से, 
सदा तोषते रहते थे तुम मुझे सुधामय भाषण से। 
कहते à तुम समर-यज्ञ में देकर रक्ताहुती सफल: [| 
परम पुण्यमय अचल सिद्धि तुम सो विभूति पाई निर्मल । 


मिटे नहीं थे अद्यावधि भी उन कठोर वागों के चिन्ह» 
किन्तु हाय ! मैं ही अभागिनो हुई आज प्रिय तुमसे मिन्न। 
उस अतीत के मधुर मिलन को नाथ ! नहों रखना मन मे, 
हाय! नहीं तो आकुल होंगे आप दुःख से क्षण-क्षण में। 


में क्या ? दासी तुच्छ. आप हों अखिल अनूप प्रकृति रंजन, 
करू मरण का वरण, नाथ का हो जाए. कलंक भंजन । 
इसके द्वारा जन्मग्रहण कर लेगी अक्षय कीति विशेष, 
was कीति की कल्पित प्रतिमा हृदय बसा ल हे प्राणेश । 


यही दिवाकर ज्योतिपु जमय आदि जनक हैं रघुकुल के, 
सदा मुक्त कर त्रिभुवन-मोहन दाता हैं मुद मंगल के | 
भागीरथी घरा-धात्री-सी अनुपम ओज उजासी हे, 
d चिर विख्यात तुम्हारे कुल को कीरति धवळ-ध््जा-सी हे । 


उसी कीति की रक्षा के fea किया आपने मेरा त्याग, 
प्रभु यह तो उपयुक्त कार्य था शोभनीय तुमको बड़भाग। 
किन्तु कीति को लवळ-ध्वजा में कलंकिनी पापिनि का चित्र, 
रह जाएगा युग-युगांत तक हुआ यही अति विषमय विचित्र । 


धिक्‌ विक्‌ मेरा जीवन हे प्रभु ! मुझ एकाकी के कारण, | 
l होकर भी अकलंक किन्तु वनगये आप अपयदा-भाजन | 
ij छोड़ आपके श्रीचरणों को जग में कहाँ रंगो मे 
नहीं जलाती आग मुझे फिर किससे और देहुगी में ? 
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रहे सँजोए कान्ति तुम्हारी विजन-विपिन के za, 
उसे छोड़ कर और गहन में ग्रहण करू किसका आश्रय ? 
प्रस्तर भी पाते चेतनता कृपा-वारि-सिचित होकर, 
कहीं न मेरे mai से रह जाएँ बंचित होकर। 


प्रस्थापित जो किया गर्भ में मेरे अनुपम रत्ननिधान, 
नहीं कहा उसके रक्षण का मुझसे कोई उचित Gara 
चर आशा मेरे अंतर में थी चिरदिवसों से पोषित, 
IJa का यह रन्न करेगा गोद प्रभू की आभूषित । 


किन्तु हुआ आकाश-कुसुम मेरी आशाओं का परिणाम, 
धन्य धन्य रे देव ! तुझे है मेरा शत-शत वार प्रणाम । 
जिसके जनक अमित तेजस्त्री महाराज हैं महिमानी, 
उनके सुत की दशा, नियति ने है क्या करने की ठानी ? 


यदा कदा जव हो जाता है गिरि के ऊपर aw प्रहार, 
हाय ! साथ गिरि के हो जाता गिरि वासी-जन का संहार । 
धन्य धन्य हे नाथ! आपका आनन सरस सुधा निर्भर, 
हृदय अद्रि-सा अमुत पूर्ण हिम-शेल शिलाओं का आकर | 


जव हो कर अभितप्त ताप से हिय-हिम।द्रि तपता सारा, 
तव भी पिघल पिघल आनन से बहती. चारु सुधा-धारा । 
हसा सुनकर असहनोय मेरी दारुण अपवाद कथा, 
निश्चय हो उत्पन्न हुई होगो अन्तर में महा व्यथा । 


कही नहीं करुणानिधि ने फिर भी कोई निष्ठुर भाषा, 
त्याग कर दिया कतल मेरा देकर के मधुमय आशा। 
मेरे ही अजित पापों A सुजन किया दुःख जीवन में, 
एक . एक करके आते रहते हैं वे मेरे मन में। 


महिमा सागर की महिमा को मैंने साधारण जाना, 
“त्राहि लक्ष्मण” आत्त नाद को अपने ही प्रभु का माना । 
लक्ष्मण को अतिनीच समझना था कलुषित मन का आभास, 
ब्रलपुर्वक हठ करके मेंने भेजा उनको प्रभु के पास | 
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नाथ को महतो कीति नवल उद्दाम, 
डेर इसर त्याग शा उसके पापों का परिणाम । 

Sepa था मैंने निर्दोष लक्ष्मण को जसा, 
अर और अनुसार उसोके पुरस्कार पाया वैसा। 


ee 
~ 


करने को अपने समीप से दूर लक्ष्मण को मैंने, 
~ वेध As 
वियम वज्त्र-सम वचन-वाण से AW हृदय बेधा AA 
क्ति भाव से at लक्ष्मण करके मेरा अभिवादन 


a 
हुए दूर मुझ से पल भर में कह कर के सुबिनीत दचत 


सद्यछिन्न मस्तक स्वामी का लेकर आया FA, 
करने लगा प्रदर्शन पापी agd के सम्मुख सत्वर ' 
मस्तक छिन्न देख स्वामी का ओर अधिक हो गई अधीर, 
व्याकुल प्राण करुण-क्रन्दन से बहने लगा दृगों से नोर। 


a 


a देख कर निजस्वामी का नहीं प्राण ने किया गमन, 
उसी पाप के फल स्वरूप में होती हूँ जीवन्त दहन । 
समझ आपेक पद-कमलों की सेवा के सुख का लघुतर 

आश्रम दर्शन अभिलाषा को हाय! मान बठी सुख-कर | 


करवाया है उसी पाप ने महाराज-श्री से अन्तर, 
वही पाप कह रहा पापिनी ! 3 जो इच्छा हो सो तू कर; 
नहीं वसे तुम अवध राज में राजलक्ष्मा के हो कर, 
रमे राम तुम चिरदिन वन में साथ-साथ मुझको लेकर | 


राज्यश्री sais खेल में लगा रही थी अपनी घात 
सहन नहीं कर सकी अधिक दिन करने लगी अमित उत्पात | 
जिसके दुख से दुःखी हुआ करते थे नित पुरजन-परिजन, 
हृदय दखाने को उनके करवाया मेरा निष्कासन | 


अवध पुरी में शोत-शक्ति को महिमा है चिर गरीयसी» 
नहीं पार पाती हे उसका पति शक्ति भी महीयशी। 
gaa के उपरान्त पराक्रम कक्रेयो का अति अविचल, 
हआ उपस्थित उसी देश में आज राजलक्ष्मो का बल। 
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“करने को में सदा प्रजा के मनरंजन का आयीजन, 

कर सकता हूँ प्राण-समा पत्नी सीता का निर्वांसन। 

अष्टावक्र मुनी के आगे दिये वचन जो राजेश्वर" 
3l थि be 

कही न प्रण हो जाय शिथिळ वह करो स्मरण हे प्राणेश्वर । 


पिता वचन के पालन में तुम रहे सदा अभिमुख जेसे, 
निज पति को आज्ञा पालन में मुझ को दुख होगा केे ? 
तभो तुम्हारे पन्नी-पद की में हो पाऊंगी भाजन, 
निश्चय ही इस ललित कथा को समक सकेगा मेरा मन | 
वने रहो तुम सुदृढ़ प्रजा के मन-रंजन-उपकरणों में, 
सहर्धामणी तुम्हारी ह में ग्रति है केवल चरणों Ri 
हो मेरे निर्वासन से सम्पूर्ण प्रजाजन को संतोष, 
अनुपम व्रत रघुपति राघव का हो सम्पूर्ण भाँति निर्दोष । 
हुई पवन की मंथर गति सतवंती का क्रन्दन सुनकर, 
सरिता सर अवनी अम्बर युत निखिल निसर्ग हुआ कातर | 
शमित हो गई सुरसरिता की गति उत्ताल तरंगो की, 
वन्द हो गई कलित काकली बनके विविध बिहंगों की। 


नहीं प्रकम्पित हुआ एक फिर पत्ता तरु का कानन में, 
शान्त हुई संचालन गति नतित वल्लरियों के तन में। 
डाळ डाल पर विहंग वेठकर कान लगाये सुनते थे, 
ताल ताळ पर मत्त प्राण से दुःखमय निर्भर बहते थे॥ 


EE | मुख में जननी के स्तन दाव रहगये अति अविचल, 
सके न कर पय पान हो गये जड़ो भूत कातर निश्चल | 
खड़े रह गये स्तब्ध हरिण मुख के तृण लेकर के ga में, 
उद्प्रीव चकित शंकित अवाक्‌ रह गंये शोक-ध्वनि के दुःख में । 


शावक सहित मयूर-मयूरी ताक रहे थे बिस्मित से, 
छोड़ चपलता स्वभाविक निस्तब्ध रह गये चित्रित से । 
करिणी-करभः करीन्द्र काठ से हुए भ्रमण करते-करते, 
भूल गमन गंगा तट का मग में विरमे बढ़ते बढ़ते । 
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( fasta स्तर्रा ) 


बाल्मीकि मुनीशा - आश्रम राज्य में, , 
शान्ति का राज्त्व ही सम्पूर्ण है। 

दत्त पादप कर सुछाया सुखमयी, 
निरत करतो कोष को परिपूर्ण हे ॥ 


निष्कपट अविरल अयाचित कर सदा, 

सघन. छाया वृक्ष वुन्द अदाप से। 
मुदित मन सानन्द करते दान हैं, 

नित्य निज तन की तुळा के माप से ॥ 
सघन पल्लव-कवच का कर आवरण, 

तन सुरक्षित तरु अतीव उमंग Ñ I 
सजग सेनिक से सजा कर साज सव, 

वीर से आते. प्रकृति-रण-रंग में ॥ 
साधना वरसात की व्यायाम से, | 

ge करते तन निरंतर मगन मन। 
जीत आतप-अरि अमित आनन्द से, 

छीन कर BA सदा आलोक-धन ॥ 
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त्राण करने के लिए साम्राज्य को, 
शोत के अभियान दुखद अनूह में । 
धनियाँ जलती नहीं मानो अपितु, 
ज्वलित कितने अनल-विशिष समूह में ? 


देखकर अवसर पराज़ित प्रकृति भो, 

पादपों को दास करती तोष है। 
फूल फल कर रूप के उपहार से, 

कर समपित समुद भरती कोष है ॥ 


aa अगणित रन्न तारों से भरे, 

गर्भ में धारण किंग्रे नम-सिभु थे । 
क्षीण सी करते घटज की कीति को, 

पल्लवों पर प्रति शिशिर के विन्दु थे ॥ 


पादपों के आल-वाल भरे हुए. 

थे तरंगित नीरनिधि से गर्व में! 
अमित उड़गण चमचमाते रन्न से, 

थे छिपाये चन्द्रमण्डल गर्भ में॥ 


सजल नयनो रघुपती राघव=प्रिया का, 
यों अचानक ही प्रविष्ट हुआ रुदन! 


लगा करने घन प्रकम्पित वेग से, 
शाँति सुख को सदय देवी का सदन ॥ 


= शीला alfa विचलित चित्त से, 
संतरण कर करुण-नीर अगाध में । 


रोदिनी के पास जाने के लिए, 
सद्यव्यस्ता परिवहन की साध में ॥ 


मुनि-सुताएँ उटज से बाहर निकल, 
उस समय थीं कार्य में रत हो गई । 


वात-त्रस्ता नवरू वल्ली विटप के, 
पर्यवेक्षण में सभी मिल खो गई u 
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जा पड़ा नव एक रव सुविचित्र सा, रश f 
कार्य-निरत कुमारियों के कान में। 


मन नियोजित चकित ध्वनि अनुगामिनी, 7 
व्यस्त थीं उसकी करूण पहिचान में ॥ 


क्षुब्ध मन से सोचकर - अनुमानतीं, है 
है नहीं यह मंजु मुदल कपोत स्वर । 


है नहीं यह कोकिला की काकली | 
हे न वीणा को मधुरककृत लहर ॥ 


हे नहीं यह शंख का सुनिनाद भी, ` r 

मधुर मंजु मयूर-केका भी नहीं । 
ललित ललना के करुण कल - कण्ठ से. 

un निर्भरिणी प्रवाहित हो रही ॥ 
a api i 
वेठ कर सुकुमारियों के हृदय-रथ पर 

शांति शुभ शीला गमन करने लगी | 
त्वरित गतिगामी यथा र4पर सजी. 

वल्कलांज्चल की ध्वजा उड़ने लगो ॥ 


देखकर रोदन तंरगित शाँति भी, 
हो.गई निज चित्त में चितित चकित । 


कर नहीं पाई तनिक अवहेलना, 
पास जाना ही समझ कर के उचित ॥ 


मुनि तनूजाएं पहुँच कर पास ही. 

एक अदभुत दृश्य दर्शन कर रहीं। 
एक अवला अति अनूप अपूर्व की 

चक्ष, अविरल अश्र, वर्षण कर रहीं ॥ 


ललित ललना चकित कोई सोचत्रो, 
A 
हे विलक्षण एक घटना ag नई। 
न्द्र्‌ A a 
सुन्दरी एसी अनूपम रूपसी. 
विजन वन में मानवी सम्भव नहीं ॥ 
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या महेन्द्र पुरी निवासिनि मंजुला 

सद्य शापित देवि यह गति पा गई | 
भोगने को शाप दुखद सदेह ही, 

गिर गगन से इस मही पर आ गई ॥ 


या भ्रमण करती हुई आकाश में. 

शोभिनी सुर-नगर-प्रिया महेन्द्र की । 
स्खलित हो कर आ गई भूलोक में 

पीठ से गतिशील धवल गजेन्द्र की ॥ 


सोचती कोई अमित areas से. 

हो न हो गंगा खड़ी मूरति मती। 
अश्र,धारा के अजस्र निपात से 

हो डूबोती आन मानो वसुमतो ॥ 


श्रवित होकर स्वग से संसार में 
करुण करुणा या कि विचलित हो रहो । 
देख कर परदुःख भीषण ताप से यी 
हिमकणों को भाँति विगलित हो रहो ॥ 


या कि फिर घनकुन्तला संग मेघ के, 
तारिका ही गगन से गिरकर मही | 


E3 तीब्र निपात के कारण मनो 
धार बन करके घरा ऊपर वही ।! 


रोदिनी की रूदन ध्वनि करुणा मयी. 

यादि कहीं होती हृदय विस्मय प्रदा । 
यह कहा ज्ञाता कि घन के साथ में 

आ गई चिरसंगिनी ag शत Bart 


मंजु पिक के मनहरण स्वर से मुखर 
शिशिर विणि चन्द्रिका सुमधुर कहाँ । 

भिल्लियों की भाँझ से भझकभोरती 
ग्रीष्म का अभितप्त ताप प्रखर कहाँ ॥। 
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हाथ में होतो कहीं वीणा मृदुल, 

तो यहो अनुमानतीं. है भारतों। 
कर रही क्रन्दन विरह में विष्णु के; 

व्यथित हृदया पूर्ण आरत आरती ॥ 


कर विभिन्न विचार मुनि सुकुमारियाँ, 
घेर करके जानको को पास से। 
पर न साहस कर सकीं वे स्वल्प भी, ' | 
बोध करने को उसे आइवास से ॥ 


घन घटाओं से fad वरसात में, 

महानदी प्रवाह पूरित पॅक जल + 
स्वच्छ करने के लिए किस ख्य में 

कर सकेगी निर्मला निज को सफल It 


उप नदी सुतरंगिता मिल संगं ज्यों, ' 
प्रखर करती महा सरिता वेग को) 


मुनि सुता = संगम बढ़ाने त्यों लगा, ` 
` भूमिजा के शोक के उद्धग को 


बिना कुछ पूछे सभी सु कुमारियाँ, 

घेर सीता को अड़ी सी रह गई । 
जा ना पाई' एक पग उस ओर से. 

प्रेम बेड़ो में जड़ी सी रह गई ॥ 


विकल होकर देखतीं सखियाँ सभी, 

अश्रू, पूरित ata सीता के नयन । 
क्षुब्ध अन्तरवेदना की वीचि से, 

कर रही थो करुण सरिता का सुजन II 


अश्रू.प्लावित मुनि सुताओं से घिरी, 

परम शोभा पा रही सीता सतो । 
विकल प्राण विलखती थो क्षोभ से, 

व्यथित हो कर शोक जल में डूबती ॥ 
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चक्रवाक प्रसूत जल क बिन्दू. से 

सद्य सिंचित जलज वन में डोलती । 
या करुण रस पूर्ण आर्त निनाद से 

क्षुब्ध हो कल राजहंसी बोलती ॥ 


शि ~ i : 
व्यथित अन्तर क अमित उत्ताप को, 9 | 
एक आकुल सखि न सह पाई अहा ! l 
आदि कवि के पास जा कर शीघ्र हो, 
खेद पुरित gaz बचनों में कहा ॥ 
तात हे ! इस विजन वन के छोर पर, ; 
पसी नवनीत पुत्तलिका समा, । i i 
करुण क्रन्दन कर रहो आकर विपुल l 
= धत प्राण विशीण वातुलिका समा ॥ | 
कर रही अविराम सम्वोधन विकल, 
` मन लगा कर परम स्नेही कान्त में। 


स्मरण करती सरस वत्सलता तथा 
पति गुणों को प्रम से एकान्त Ñ ॥ 


सुभग सिन्दूरी लगा जो भाल. पर, 
ललित लगता देखने में बिन्दु है। 
हो रहा प्रतिभात मुख अरविन्द के, 
हेतु, मानो पूणिमा का इन्दु है॥ 
जुगल कर में परम शोभा पा रहीं, 
चूडियाँ अति रुधिर wal से जड़ो। 
या पुलिन पर विशद उदधि-विषाद के 
चम चमाती wa राशि मनो पड़ी॥ 
कान्ति शतदल की लिए सुन्दर वदन. 
रुचिर अंचल बीच शोभा पा रहा। 


अर्धविकसित नयन-रंजन GT में, 
शुचि वराटक-सी ललित छवि छा रहा ॥ 
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asa उर की स्नेह्धार अजस्र से 

नयम-वारि भिंगो रहा परिघान है । 
देवि अति अनुपम खड़ी या मानवी 

“हज ही होता नहीं कुछ ज्ञान है ॥ 


मौन हो सारी कया सुनते हुए . 
नेत्र मुनिवर के निमीलित हो गये ' 


काय शिर ग्रीवा समेट सुयोग से 
एक क्षण के हित समाधित हो गये ॥ 


फिर हुये मुनिवर खड़े बाहर निकल 

“चलो देखें" बस यही कहने लगे | 
चकित मुनि-पीछे सकल हो कर विकल, 

मुनि कुमार समूह में चलने लगे ।? 


अति कुतूहल से गई' सत्र साथ में» 
‘at उटज में जो वहाँ मुनि नरिदनो y 
जो बुलाने के लिए आई सखी ; 
म से वन कर उसी की संगिनी ,। 


चल पड़े हरिणी-हरिण सब साथ में» 

और उनके संग शावक हो लिये। 
मंजु मनहर मोर, वक पिक पुंज में 

वक्ष से उड़ वक्ष पर सब चल fet 


पवन-सागर में यथा छोड़े. हुए 

संतरित से काय रूपी पोत थे। 
नयन-मन-रजन ललित AAA तथा, . 

सारिका शुक और कलित कपोत थे ॥ 


चल पड़ी अभियान के हित साजकर, . . f 
राजमहिषी शाँति की वर-वाहिनी । | 

भूमिजा को दुख-शिला की ओर ज्यों, | 4 
बह चली हो धोर प्रखर प्रवाहिनी ॥ 
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सहानद का नाद करता घोर तम, 
उग्र महाप्रवाह आकर अग्र को। 


मग्न कर देता प्रबल विद्रोह से, 
मार्ग को उन सकल शिला समग्र को ॥ 


किन्तु बोलो क्या शिला के खण्ड वे, 
टल सकेंगे तीव्र प्रखर प्रवाह से ? 


शिर विघूणित कांप कर गिर जाएगा. 
लोट कर अवरोध पूरित राह से ॥ 


भोगनी न पड़े कहीं वह ही दशा, 
शाँति को, अभिनोत इस अभियान में । 


लग रही भदमत्त सी लगतो रहे, 
वह्‌ स्वयं अपने अचल अभिमान में ।। 


= कुछ जा कर मिले मुनिराज तब» 

मुदित बढ़कर जानकी के पास में । 
और सब संगी खड़े थे घेर कर. 

भूमितल पर डाल पर आकाश में ।। 
इवेत-इमश्र, जटा कलाप सुदीप्त-वपु, 

भस्म भूषित सोम्य मूरति भासतो । 
वाल्मीकि महषि के सान्निध्य में, 

राजती थी हेम-गौरो-सी सती i 
था दिखाई दे रहा प्रत्यक्ष Gi, 

हिम भरे हिमगिरि खड़े थे चात्र से । 


पास हो बेठी हुई मानो उमा, 
मोन तप में लीन निश्‍चल भाव È l 


आगमन से शुभ महा मुनिराज़ È- 

हो गया सिय शोक सकल निवर्त था ! 
थम गया प्राबल्य से जो चित्त मॅ. 

भ्रमित चिन्ता-चक्र का आवर्त था।! 


TE 
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भूमिजा से प्रेम से मुनि ने बहा, 
अरो वत्से ! में समी कुछ जान Tat 


विरह सागर में तुम्हारे आज फिर, | 
यह अचानक हो विपद का ज्वार आया 1! | 


सहज गति स्रोतस्विनी बहती हुई, 
शांत हो सागर मिलन की आस में | 


प्रस्तरों गिरि संकटों को gadt, : 
बन बिरोधी जो कि आता पास में ॥ 


भूल जाती सति-पति कें मिलन से, ` 
रह न पाता विगत किचित कलेश भी । 


एक हो जाते उभय जीवन सदा, 
भेद रह जाता नहीं कुछ लेश भी ॥ 


दव वश उठता कभो जब मध्य में; 
ऊर्ध्बेगार्मा उध्वं तल को भेद कर। 


बालुका का स्तूप बढ़ता वेग से, 
सरित सागर के हृदय को छेद FT 


सरित मर पानी नहीं पर हो विकल, 
संचयन करके स्व-जीवन भार को। 


कर प्रसारण सहज सरल प्रवाह का, 
सौंप देती हृदय हृद आकार को ॥ 
क भव्य जीवन में तुम्हारे घट रही, | 
आज कुछ ऐसी दशा दुःख रूपिणी। । 
व्यर्थं में चिन्ता न करना लेश भी, | 
क्योंकि यह है घोर चिता-स्वरूपिणी ॥ | 


इवसुर तेरे सुहृद थे मेरे परम, | 
मानता हूँ जनक स्नेहागार को। 
त्याग कर संक,च आश्रम में रहो, 
मान करके तिक्त इस संसार को ॥ 
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हृदय मॅ लाना इतर कुछ भाव ना । 


जन्म जो होगा सुखद संतान का, 
तुम न किंचित उस विषय में भावना ॥ 


सुन सरल वर-वचन ये मुनिराज के, 
जानकी नत चरणतळ में हो गई। 


कल कपोलों से gen इगविन्दु की 
अवलि, उठ अंचल बसन में खो गई! 


हो प्रसबिनी वीर की तुम जानकी» 
वरद कर शुभ दे रहा आशीष था! 


अनव्रत AAA करता था मधुर, 
जो = मुनि की मांडळी का इश था ॥ 


प्रोम से कहने मुनिवर पुन 
है सुपुत्रि | बिलम्ब मत किचित करो! 
वास कर सुकुमारियों के संग में 


ज को आनन्द से रंजित करो ।। 


वस्तुएँ जो हैं उठालो तुम उन्हें 
बालिकाओं शीघ्र ही अति ध्यान a! 
महामहिम nga के आदेश का 


लगा होने पूर्ण पालन मान È 


झट woe कोई किसी से छीन कर, 
Rai अति चाह ले चलने लगीं। 


घेर कर सादर सती को साथ ले. ह 
सुभग तब सुकुमारियाँ बढ़ने लगीं ॥ 


पादुका से बार बार पप्रहारते 


चल पड़े दर्गति नियति के शीश पर। 


राम-हिय की प्रेम प्रतिमा सामने 
-मन्द गति से शान्त हो कर मुनि प्रवर ॥ 


हट 
‘ व 


[we 
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हो रहे प्रतिभात दिनकर सारथी, 
ऋषि वसन काषाय वपु धारण किये। 


और पोछे थी दिखाई दे रही, 
जानकी रविरश्मि को आभा लिये ७ 


वह दिवाकर को किरण डूबी हुई, 
थी वहीं दुःख के agoia अर्ण में । 


ओर दिनकर सारथी भी राजते, 
थे वहाँ अत्यन्त उज्ज्वल वर्ण में ॥ 


यह सकल संवाद जो था हो रहा, 
मुनि महा सुयतो सती. वर वाम से? 
Ss Ay v aa 
सुन रहे ये सब fast F हुए. 
मौनधारी सरस रव उपराम से॥ 


अनुसरण करती सिंया मुनिराज का, 

देख आश्रम-ओर अभिमुख शुभ गमन * 
मधुर कळरव सकल खग करने लगे, 

मोद से भरकर अनित आनन्द मन ॥ 
वज उठा यह राजरानी शान्ति का, 

तुमुल ध्वनि से रण-विज़य का घोष था o 
मनहरण मृग-शावकों के नृत्य से, 

प्रकट सा होता परम संतोष था॥ 
नव अतिथि के सुखद आनन मंजु को, 

स्नेह-सागर के सरिस से लेखते। 
बार वार सतृष्ण नयनों से उसे. 

वे समो खग और मृग थे देखते । 


शान्ति पुर को विजित सी करती हुई, 

विजय लक्ष्मी रूप में विजय-श्रिया! 
स्वयं शान्त अशान्त-सामर-उत्थिता, 

जा रही थी राम की रमणी प्रिया |) 
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चन्द्र चचित एँछ को धीरे उठा 
छोर दोनों विथिका के छा रहे! 
माग के युग पाश्व को सज्जिते किये 
साथ मे शत-शत सिपी गण जा रहे ॥ 


ललित निज निज शुण्ड में मनहर कमल, 

थे सभी सुकुमार करि-शावक fear 
संग में दलबल अतीव उमंग से, 

ठेल-पेल मचा मचा कर चल RAY 


कुसुम गुच्छ सजा-सजा पलव नपे, 
पादपों में झूल शोभा पा रहे। 
उड़ रहे बक, पंक्ति में आवद्ध हो. 
सित पताका से वहाँ फहरा रहे ॥ 
कलित कलरव कोकिला कुल-कण्ठ का 
मधुर मंगल गीत रंजित हो रहा। 
ललित अलिकुल का सरस गुंजन मुखर, 
शंख कां जग्रनादं व्यंजित हो रहा॥ 
वार बार उड़ान भर कर डाल मे, 
डाळ पर जा मत्त सुख सरसा रहे। 
सारिका शुक मुक्त मुष्टि समूह में 
[गे में अगणित कुसुम बरसा रहे ॥ 
वन्दना में आरती-सी जल उठी. 
सान्ध्य नभ गोवूंलि वाली तारिका। 


राजती ऋषि के उटज में आप हीः 
शोभनोया राम-लोचन-तारिका ॥ 


पेटियाँ सब रख सुपर्ण -कुटीर में, 
मान से सुनकर महाऋषि का वचन | 


एक कन्या ने वहीं आनन्द से 
धो दिया सीता सतो का शुभ वदन।। 


२१ 
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डालती थी जल कलश से बालिका, 

अघ्य-पाद्य प्रदान करने के लिए। 
छीन कर जल-पात्र उसके हाथ से 

जानकी ने स्व पद प्रक्षालन किए ॥। 


परम कोमल पल्लवासन पर विठा 
मुनि कुमारी एक ने सम्मान कर। 


रख दिये सादर सती के सामने, 
पात्र पणव मूल फल भर आन कर॥ 


नाम अनुकम्पा परम वृद्धा अहा ! 

गोद में उसने सतो को ले लिया। 
और उनके भव्य भाल, कपोल को, 

कर कमल से स्वतः प्रक्षालित किया n 


स्वच्छ उज्ज्वल वारिधारा झर रही, 

ag परिपूरित ममत्व प्रपात की । 
ढाल शीतळ शात सी करती हुई. 

वेदना अंतस सती के गात की॥ 


मुख कमल को बार वार निहारतो, 

मधुर कोमल वचन में धरे कहा। 
भाग्य वश at स्वयं ही पास में, 

तू यहाँ चलकर .अरे आई अहा ॥ 
अम्ब तू राजेश्वरी है राज की? 

स्वर्ण मन्दिर तव सुरम्य निवास है। 


पूर्ण कर तम से कनक के सोध को ५ 
कर रही उज्ज्वल हमारा वास है॥ 


दिन गया हे बीत सारा क्लेश में» 
फिर किया होगा नः कुछ आहार भी। 


ya से पीड़ित हुआ शिशु गर्भ में. .. 
कर रहा होगा सुपाद प्रहार 'भी॥ 
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मातु-गृह में भी तुझे क्या लाज हे? 
निनिमेष निहारता हे नेह से, 

यह तुम्हारा सौम्य सखी समाज है॥ 


बोल मीठे वचन, देकर हाथ में, 

सुरस रस नारंगियों की कुछ कली । 
एक एक तिकाल कर देने लगी, 

पक्व कान्ति कपुर>सी कदली-फली ॥ 


भिन्न करके बीज तेंदू के तथा, 

खण्ड खण्ड ga कटहल के किये । 
मधुर पिण्ड खजूर और रसाल भी, 

रसभरे कुछ साथ में लाकर दिये ॥ 


बार-बार सुमधुर वचनों में सभी, 
*' अम्व | धीरे खाइये, ” कहने लगीं । 


x 


तोड़ Wem अनार दाने हाथ में, 
dga उठा उठा देने लगी ॥ 


बोल कर कुछ और दो कुछ और दो, 

कन्दमूल अहार के अवशेष Ñi 
बेर दे करके सती को आठ दस, 

नेह से उनको खिलाए शेष में॥ 
मातु-ममता के मधुर आनन्द को, 

थी न समझी वाल्य जीवन में जिसे । 
उस परम सुख को सरस अनुभूति ही, 

हो रही थी आज मुनि वन में उसे ॥ 


कन्द-मूल फलादि भोजन शेष में» 
जानकी ने मंजु मुख मार्जन किया। 


तापसी के नेह पूर्ण निदेश से, 
at को काष्ट का आसन लिया ॥ 


[ २३ ] 
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लायची लघु ललित दे दो आन कर, smi | 
4 मुनि-कुमारी ने सती के हाथ T) 

ig मुख में सुमुखि ने रख लो उसे» r 

a ne, प्रेम से लेकर समादर साथ में ॥ 


मुनि-कुमारी एक ने नीवार के 
आन करके, शुष्क कोमल नाळ से। 


` Š 
सुभग अनुपम सुखमई शय्या वहाँ, 
की साज दी मंजुल हरिण का छाल au 


गई' सानन्द दो सखियाँ बहँश | हि 
सोम्य शान्त विदेहजा के पास में। 

$ और भी जो थीं वहाँ वे सब गई, 

` टद्रवित अन्तर साथ ले निज वास मे ७ 


es 
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(gaa स्तर्या ) 


लक्ष्मण जब जानकी को छोड़कर. = 
कूल में भागीरथी के चल i 

निर्मलाम्वर-तल ससागर धरणि में, 
व्याप्त था अभितप्त ताप प्रखर लिये ॥ 


अमरपुर राघव वधू का निर्गमन, 
देख लेगा तो बडी लज्जा धनी! 


इसलिए ही वया कहो दिन नाथ की, 
यवनिका को शुभ्र यह सजा घनी ॥ 


जानकरक्रे सकल सविधि प्रदोष ने, : 

भानुकुल के दोष पूर्ण रहस्य को। 
यवनिका सत्वर हटादी अवनी से 

प्रकट करने के लिए उस दृश्य को ॥ 
बोल सुन करके विपुल खग वृन्द के? A 

गगन प्रांगण में सितारे छा गये । 


ee" के पीछे अपर फिर और भी, 
अनगिनत एकत्र हो कर भा गये॥ 
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जन-रहित प्रांगण प्रशस्त प्रकाममें, | 
दिख रहे वे सूर्यवंशी राम थे। | 

ya विषण्ण विषाद में बठे हुए, 
नयन एकाकी सजल अविराम थे॥ 


सोचरहे अधिकार राज्य का, 
महा दासता की छलना । 
इस उन्नत पथ पर प्रजाथं ही 
एक मांत्र है श्रम करना ॥। 


यही प्रजा जब झूठ कथा को, 
शत-शत मिलकर खोलेगी । . 
झूठ जानकर भो तव उसको, 
aqaa जगती बोलेगी ॥ 


प्रजाजनों के शान्ति-यज्ञ॒ में, 

नृप-सुख वलि होता है। 
e 

बद्ध घर्म निज स्वाथ हेतु, 

पग एक न -चल सकता है॥ 


कहते ` हें अभिषेक जिसे बह, 
` स्नान मात्र केवल है। 
'और कहें मक्षिका उड़ाना 
चामर-दोलल फल U 


कभी न पीड़ित होता सुर-उर, 
सुख नेराश्‍्य क्षुधा से । 


सुर से भी इस हेतु बढ़ा नृप» 
सेवित कीतिन्सुधा . से ॥ . .- 
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प्रजा-रक्तं जल कणिकाओं से, 
उच्चासन पाता है । 
उनके ही मंगल हितार्थ, 
नृप जलधर बन जाता aa 
महि के जल में aa नहीं, 
केवल रहता जलधर Ñ! | 
दण्ड प्रजा के हाथ नहीं, 
रहता प्रचण्ड नृप ~ कर में ५ 


विद्युत अनल ज्वलित घन-उर 
पर जल देने को वाध्य अहा ! | 
करता नृप सुख त्याग प्रजा हित; 
जाता परमाराध्य कहा ॥ 


स्वर्ग नसेनी का saat शिर, 
q-a महिमण्डल में | 
aqme हो नष्ट नृपति, 
गिरता गभीर भूतल में ॥ 


सरल भाव राजत्व=रज्जु पर, 
भार संतुलित देकर l 
az-a हो वेषड़क घूमता,' 
दण्ड हाथ में लेकर ॥ 


चल ने सैके रख. पेर रज्जु पैर, 
चाद्यकार दे गाली $ 
झर दर्शक गण fade विहँ कर, 
बजा उठे तब ताली ॥ | 

शिंथिल-करू यदि कार्य प्रियाः 

मैथिली विरह के दुख से । 

अधिक. भर्त्सना gaat - होगी; 

जन समांज के मुख TW 


[ २७ ] 
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जगती बोलेगी रघुकुल का, 
राम विचार-कूपण है * 
राजकाज के निरत त्याग का, 
पत्नी ही कारण gn 


उत्तम वानप्रस्थ हमारे लिए» 
अभी असमय पर्‌ । 
मेरा कार्य ग्रहण करने को, 
भरत न. होगा तत्पर ॥ 


नेह करोड़ में रह कर नित-नितः 
देख देख घटता ĝe 
अंक शून्य हो शून्य gt 
दश गुण सा डट्ता हे 


स्थूल कलेबर अमर नहीं, 
बस अमर अकेला मन है! 
मन से हे यदि साथ अटूटा, 
वही गण्य सुख-धन हे ॥ 


सदा बाँध कर स्वर्णमुकुट, 
wa है कोन विभव में । 
समय समय यश अपयश बनते” 
प्रतिवादी इस भव में ॥ 


स्वर्ग नक॑ के गतिं निर्धारक” 

होते स्वभाविक जनः । 

नहीं मानकर तथ्य खोजता, 

सुख अनित्य चंचळ मन ॥ 
चर में नहीं नेह-हिय-सर मॅ” 
प्रिय कमलिनी खिली है | 
छक्र मकरंद पान करता? 
रहता मन भ्रमर छलो है ।' 
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नयन युगल क्यों विकल, 
छोड़ते रहते जल को धारा । 
हो जाएगी मलिन कमलिनी, 
सूखेगा सर सारा ॥ 


अरे वक्ष ! तू पत्थर बनकर, 
रोक नेत्र - जल - नाली ॥ 
अरी इवास ! धीरे चल, 
कम्पित हो न प्राण-शंखाली ॥ 


समाचार जीवन - संगिनि के, 
लक्ष्मण आन कहेगा । 
श्रवण युगल तुम चंचल मत हो. 
सुन कर दुःख amu 


अरी देह 1 प्रस्वेद सुखाने, 


अंग-सुरभि से RRI 
ल कमल - वासिनी? 
वायु आ रही सर सर॥ 


एक बात मे कहें सभी- 
मिल जाओ मन के संग में । 
हृदय-झरोबर में चल विलसो, 
चिर दिन तक रस-रंग में ॥ 


नव सरोजिनी प्राण संगिनो, 
मेरी खिली वहाँ पर'। 
चिर तेजस्वी स्मरण भास्कर, 
छिपता नहीं जहाँ पर॥ 


खाया प्रजा वित्त .हे तूने, 
wal यहाँ न रहना । 
जिसके धन से तू परिपालित, 
उसको जेसी कहना ॥ 


॥ २६ J > 
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हे उडगण तुम नहीं बद्ध हो, | 

z- प्रम - कारा He | 
अमित विवेकी विंबि-विधान से, | 
सदा चक्र तारः में ॥ | 


aie Ee कर्मानुसार, 
or दान जगत को देते ॥ 


वाल्मीकि आश्रम में देना, 
तुम यह शिक्षा जाकर । 
रोती . उर चन्द्रिका जहाँ पर» 
हमें ध्यान में पाकर ॥ 


ssa का निशीथ - क्रन्दन, 
= आकल हो जाएगी । 
sami ज्ञानहीना कया, 
zz तवचा पाएगी ? 


उदाहरण में तुम Er 
सर मध्य कुमुदिनी वन को । 
उदित न होने पर भी शशि 
रखती निज जीवन को ॥ 


fi समस्या विषम मिलन की, 
an ग्रह भी बतलाना । 
fina, waving उर - संगम हे, | 
ma तुम्हे समभाना ॥ | 

इससे सारस = नयतो फिर FF 


और न सोच eit 
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कह न सकेगो अनुपयुक्त, 
संन्देश तुम्हारा पाकर ॥ 
क्योंकि हमारा आत्म-स्रोत है 
ear गर्भ में जाकर ॥ 


राघव - उर विशाल है, कलुषित 
-कूट-दृष्टि से गम्य नहीं । | 
रे तारक दल ! वृथा निरीक्षण» | 
तेरा अनुचित, क्षम्य नहीं ॥ | 


गुणियों के सद्गण न जानकर, 
निपुण दोष - दर्शन में ॥ | 
विधि विडम्बना आत्म तोष की, 
a उच्च आसन में ॥ 


देख राम का दोष मिलेगा- | 
तोष सोचते उड़गण । 
पर विलोक saat हृदय की, 
नत शिर था नीचा मन ॥ 


प्रभु दुःख-दर्शन- विमुख खेद से, 
खण्डित हृदय निशाकर । 
उदित हो गये विभावरी में 
छेड़ क्षीर रत्नाकर ॥ 


बोला चतुर चकोर चक्रबाकों - जी 
के प्रति उपहास दिखा। l 


चिन्ता मत कर भाल तुम्हारे | 
विधि ने है उपहास लिखा | 
कहे कौन ? विधि ने उसके मुख । 
अमृत बूदें डालीं | q 
नियम यही पर-विपति देखकर 1 
घनिक मारते. ताली ॥ | 
[ ३३ ] 1 
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मणिमय दीश अवध-आसन तज 
होकर आज विरहिणी ! 
भोग रही सुख वहीं दूर से 
रामचन्द्र को गृहिणी ॥ 


पूर्वं सुपरिचित पर्णकुटी में 
बेठ अजिन-आसन में । 
जीवन की पिछलो बातों को 
सोचा करतो मन में॥ 


मधुमय सम्भाषण स्वामी का 
अधिक प्रम, से जर जर। 
कर प्रवेश उर वाद्य यंत्र में 
छेड़ रहा निर्मल स्वर ॥ 


मरकत- द्यति प्रभु-बराहु भय हरणं 
भरी सरल सुन्दरता । 
सिर समीप ही सदा ध्यान में 
दिखता जगमग करता ॥ 


नींद छोड़ कर प्रहरी लक्ष्मण 
रहे सदा से संगो! 
दिखे पास ही स्वर्ण मुकुर में 
वेसे बने निषंगो ॥ 


उन स्वामी देवर ने छोड़ो 
याद जभी यह आती । 
हिम से मलिन नलिन नवनों .से 
अविरल नीर बहाती .॥ 


` विक्षत हो कर ge वृक्ष 

रसघार बहाता जसे । 

नीरव निश्चल क्षोभ घात से 
हे सती . दशा. थी केसे .॥। 
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इसी भाँति प्रिय- भाव प्रिया 
प्रिय भाव सोचती मन में! 
धीरज-असि से काट रहो- 
विशि ds दुःख आसन में ॥ 


श्रम से शिर से समुद्भूत 
प्रस्वेद बह रहा श्रविरल। 
WATT से बह-बह कर 
प्लावित करता गण्डस्थल ॥ 


रोई निशा उलूक वेश में 
क्षीण-प्राण हो कर के ॥ 
गगन रक्त प्लावित कर पायी 
त्राण पलायत कर के ॥ 


अहंकार विक्रय कर तांर 
प्रिय प्रियतमा चरण Ñi 
झड़ अवनी पर पुष्प वेश में 
आए वहीं am Ñu 


MIM वत्सल ने उनका 
छल विहीन रख मान लिया | 
युग युग तक तुम चढ़ो शीश पर 
यह अनुपम वरदान दिया ॥ 


= 0 == ~ 


[ १५ ) 
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( Syst art ) 


शुभ वेळा ऊषा आई 
भूषा राजीव सुहाई 
तुषा दशन को छाई, 
l आज उर में बड़ो। 


क्र पल्लव नीहार 
मुक्ता लाई उपहार 
सती भवन के द्वार 
आन - प्रांगण खड़ी ॥ 


कह उठी कोकिल -काकलो सु - रसा, 
दरशन देदो सतो विगत निशा ॥ १ n 
साज गेरिक वसन | 
कान्ति राजित सुमन 
शान्त सरल वदन 


करें विश्वसित मन । 


कोई योगिनो सुभापो 
A e A 
aq दायां सुख u 
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दारूण विनाशी 
प्रिय मृदुल वचन ॥ 
दान हे]. जीवन नक्ष विराम से, 
भूमि पर उतर पड़ी कि स्वर्ग धामसे॥ २ ॥ 


ol 
4 


गीत पवन सुनाए 
बीन wat बजाए 
नृत्य सुरभि दिखाए 
ऊषा के निदेश से। 
बन के महोक भाट 
करता था स्तव--पाठ 
q मागध के se 
था कलिंग वेश से 
बोल उठे ललित मधुर सहसा; 
उठो सती राजरानी विगत निशा ॥ ३ u 


मुनि मुख वेद ध्वनि 
भरि कानन अवनि 
भेद कर नभ पूनि 
उठा उचच ऊकार । 
स्वर्गे लोक को दे नृप्ति 
नाग लोक को दे गाति 
मानों पूरति संसृति 
बाणी वीणा भकार ॥ 
धीरे धीरे वन , में प्रसारित प्रभा, 
मानो मंत्र बल से प्रभावित विभा ॥ ४ ou 


ब्रह्म aa ब्रतस्विनी 
श्रनुकम्पा तपस्विनी 
देख सीता यशस्विनी 


बोली गंभीर वचन, 


कलिंग--एक पक्षी विशेष 


[ ३७ ]} 
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उठो 
उषा 
राई 


रोस 
मध्य 
वीर 


शोक 
पट 
त्याग 


प्रिय वैदेही 
सुकुमार देही 
दरश सनेही 


करो तोष सम्पादन ॥ 
तमसा निहारती है बाट हे सिये 
एक बार अंक सुख पाने के लिये ॥ ५ ॥ 


अम्बुज हृदय 
तरणि उदय 
राम सहृदय 
मानो aaa पती ॥ 
sifa faa- 
चित्रित विचित्र 
आसन पवित्र 


उठी जानकी सती ॥ 


BF अनुकम्पा के चरण gag, 


बोली 
घन-- 
रवि-- 


तब 
कृत 


सविनय ऊषा पद-बंदन किए ॥ ६ ॥ 


वचन सुभाषी 
तिमिर- विनाशी 


श्रागम प्रकाशी 


तुम संसरण को ॥ 
मृदुल चरण 
ज्योति आहरण 


दृढ़ आशा ले शरण 


रात्रि 
qift 


3 जा रही वरण an 
रसिके सुरभि शुभ्र रस-राज की, 


मंगल कारिणो बनो रघुराज की ७ ॥ 


शेष के समय 
आश्रम सदय 
[ 3 } 
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स्वचछ तमसा-हृदय 
शुभ पवित्र घारा । 

पुष्प आँगन. विछाय 

नोर सुरभि सिचाय 

दीप मंगल जलाय 


शुक्र प्रभात तारा ॥ 
मीन नयनों को बार बार फेरती, 


सीता शुभागमन की बाट हेरती s ॥ 


कुटी से मुनि कुमारी 
समादर बाढ कारी 
घन्य जगत मंभारी 
सती रत्न साथ में। 
आई बाहर निकल 
a सह दल 
हेतु मज्जन सकल 
सरिता के पाथ Fy 
तमसा ने गोद ले श्री-अंग परसे, 
प्रेम से ग्रालिगित तरंग-कर से ॥ & u 


बोलो मधुर सुधा-सी 
तोष-दानी सुख-राशी 
कभी उर न विश्वाशी 
देवि दर्शन की 
करोगी अंक-विहार 
राज्य-श्री हृदय-हार 
तज भोग सुख-भार 
निज प्यास मन की ॥ 
धन्य भाग मेरे सब विशव कहेगा, 
केवल तुम्हारे हेतु नाम रहेगा ॥ १० 4 


[ ३६ ] 
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घूमती विजन घँ 
गत जाल में न फंस 
लाँच बाघोएँ faga l 
स्वचछ जीवन लिए । 
तम को न दुःख जान 
सुख प्रभा को न मान 
दूर पथ गतिमान 
नत बदन. किए ॥ 
करती रही मैं निज जीवन सफल, 
जल देके तुष्ट किए तीर-वासी-दल ॥ ११ ॥ 


मंदाकिनी गोदावरी 

मेरी जैसी गुणांगरी 

हो गई है उजागिरी 
पा के उच्च गौरव ॥ 

पाथ पद चिह्न तव 

शुभ अक्षय विभव 

| सुर-पद-प्रद नव 
शुचि अंग सौरभ ।। 


बस यही कामना थी उर में सदा, 
जिसके अभाब से थी हेय सर्वदा || १२ ॥ 


किए थे पवित्र कर्म | 
तुम्हे ले के आया धर्म 
सु-समथ मम मर्म- 
वदेना को जानकर | 
पाके दुर्लभ सम्पत्ति 
साधना में होगी तृप्ति 
नित्य आत्म ग्रभिब्यक्ति 


तुम्हे गोदश्रात कर॥ | 


[ ४० ] 
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शुचि-ग्रंग सौरभ-सुवास तुम्हारी, 
जीवन-कलुषता हरेगी हमारी ॥ १३ ॥ | 


मेरे ग्रंक विहरित 
हंस सारस त्वरित 


कोक-युग्म संचरित 
युग पक्ति बक-गन | 


तेरा पाबन शरीर 
नित्य धौत मम नीर 
पीके रहें तट-तीर 
मेरे पास चिर दिन ॥ 


कलनाद मिस तेरा यश गायेगे, 4 

मेरे कर्ण सुन नित्य तृप्ति पाएगे ।१४।। 

qfaaat a लागी 

होने पावन Ca | 

होके सुमन विरागी ] 
लता पुज वास 


H4 


कूद दूर किसी छोर 
डूब उछल बहोर 
दौड़ घूमे चहुँ ओर | 

आके तेरे पास में ॥ k 


स्नान समय जलमें न श्रबहेलना, 
पेर से न उन्हे दयामयि -ठ लना 11 १५ 11 
तेरे पावन चरण 
मेरे तट , विचरण 
से ही at वितरण 
कान्ति HAT प्रदा । 


वन-तरु वर राजि 
जव Afa से विराजि 


[+ ४६ ]- 
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अमरत्व पद alfa 


सुख शान्ति 


शुभदा ॥ 


जव किसलय शुचि श्यामल पटल, 
हचिर रहेंगे चिर दिन निर्मल ॥ १६॥ 


स्वच्छ नारि केल-नीर- 
सम मधु तेरा नीर 
नीर नहीं मातु-क्षीर 


गिरि-स्तन से निकल 
मृयमाणी-सुता वल 
बन सुधा सी तरल 


सीता कहने लगी । 


धार बहने लगी ॥ 


ओहो! तूतो मेरी माँ है इस देश में 
दुःख क्षीण मना तमसा के देश में ॥ १७॥ 


क्षत विक्षत है पृष्ट 
उर पार से भी दृष्ट 
फिर भी सुता को ge 


स्नेह नयनो को खोळ 
चाटु रचना ms 
बोल मध्‌ -प्रीति-बोल 


कर लेने के लिए । 


भ्रंक लेने के लिए ॥ 


धन्य धन्य माता तेरा पावन हृदय 
मेरे दःख MAT के हेतु रेत-मय. ॥ १८ | 


वन चिर निर्वासिता 
लोक -लोचन -लांछिता 
राम राज्य की जो सीता 


तेरी दथा-फल से। 


[xR] 
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समरथ है चरित्र 
कर सकती पवित्र 
जड़ जंगम सर्वत्र 


पातिब्रत्य बच्च Fu 


माता ही समझती सुता की वेदना 
उसके लिए कुरूपी चन्द्रत्रदना il १९॥ 
तेरे तट चिर वास- 
में है निश्चित सुपास 
बस मेरी es आस 
शान्तिमथ चरणो में । 
aq जिसका संसार 
माँ की गोद का ही प्यार 
यस ` आदर आगार 
इस संसरण में ॥ 


रत्न गर्भा है शुभ माता जिसकी, 
अन्य स्थान खोजने की चाह किसकी ॥ २० ॥ 
तटिनी का शुचि जल 
शुभ शीतल विमल 
जैसा स्वभाव सरल 
मुनि बालिकाओं का । 
प्रिय तमसा अनूप 
प्रतिबिम्ब छल रूप 
धर सत्वर स्वरूप 
ऋषि पालिकाओं का ॥ 
Ss भेंटने को ही साकार हो गई, 
श्रादर से मिल तदाकार हो गई॥ २१ ॥ 


नित्य सीता-संग वास 
देखने की श्रभिलाष 


CR 7] 
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पाके शुभ अवकाश 

इस agma से। 
हो के बहु नेत्र 'वती 
बहु उर ag मती 
प्राप्त कर बुद्धि मती 

सो विपुल काय से ।। 
सम गुण घर्म साथ साथ श्रागया, 
बहु गुण होके मन तोष पागथा ॥ २२ ॥ 


सव कर निमञ्न 
लौट पड़ी सु-वदन 
कर विनत नमन 

मुनि के चरण में । 
श्राशीर्वंचन 
ले मुनि तपोधन 
करो ज्ञान wa 
साधना के क्षण में ॥ 
बोले समादर सुन राम-रमणी, 
प्रमाद से तू वन वीर जननी ॥ २३ ॥। 


नन्दिनो नन्दन वन 
सस कर सु यतन 
श्राश्रम विटप गन 
स्नेह श्रम से। 
सुत दुर्लभ जगत 
अनुभूति उर गत 
होगी स्वभाव सम्मत 
तुम्हें इस क्रय से, 
श्रनुकम्पा नित्रत रहेगी शुभदा, 
सकल अभाव तेरे मेटतो सदा ॥ २४ oy 
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मुनि आज्ञा सिर धारि 
चल पडी सुकुमारि 
कर कजन gafr 

सव कलश लिए। 

सखी स्फटिक समाज - 
सीता कान्ति दिव्य साज 
रही हीरक सी राज 

शुचि प्रतिभा लिए ॥ 

प्रस्थित हुई वे सब उपवन को, 

बढ़ गई शोभा पाके उस धन को ॥ २५ ॥ 


वन लक्ष्मी उदार 
देख सौता निज द्वार 
a उत्थित अपार 

रवि की किरण में। 
पल्लवाधर हसन 
Jg मधूक दसन 
हुई सादर मगन l 
चित्त के हरण में॥ 
रंग शाल्मली ने aed पित किया, 
gat दल विन्दुश्रों ने पाद्य दे दिया ॥ २६ ॥। 


थल- कमल- आसन 
देके प्रीति सम्भाषण 
कर सारिका भादण- 


सर- शरद- सुजल- 
में खिला नत्र कमल 
अलि स्वन मे चपल 


[ ४५ ] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


बोली तेरे अरुण पदों में सजनो, 
बीत गई मेरी सब खेद रजनी aw il 


तुझे Ft भाग्य वश 
नभ-सुमन सदृश 
पाके असीम हरष 
उल्लसित मन में! 
चित्रकूट उपत्यका 
सिद्ध सेवित दण्डका 
पारावार पार aF- 
के अशोक वन Ñi 
amt रख तुझे ही श्रादर्श-महिमा, 
चौदह वर्ष गढ़ी प्रीति प्रतिमा ॥ २८ n 


कर पुष्पक सनाथ 
जव लौटी नभ पाथ 
तब लेके पुष्प हाथ 
मृग दृष्टि वरणो! 

ऊर्ध्वं देख सविषाद 
तुझे केकी कलनाद- 
व्याज करती थीयाद 

अति दीर्घ सरणी॥। 
स्मरण हचरी का कर मन में, 
ग्राज सखि ars तू श्रधिक दिन में ॥ २९ ॥ 


दीर्घं विरह शेष 
सखि दुस्सह विशेष 
सोच तपस्विनो वेश 
मैने धारण किया) 
तेरे अन्तर ग्रादर्श 
मेरे विम्वित विमर्श 


धद 
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तुझे सरस सहं 
कर वरण लिया ॥ 
धन्यवाद करलो ग्रहणा हें सिये, 
श्रद्धा से हमारी रुचि-पूति के लिए ॥ ३० M 


मिलता जब सुसंग 
स्वभाव चिर ग्रभंग 
रहे जैते नील रंग 
रहता गगन में। 
साधु-संग मन-अर्थ 
कभी होता नहीं व्यर्थे 
तभी में हुई समर्थ 
तेरे दरशन मे ॥ 
भाग्य में लिखा था यह लाभ मुझको, 
हुई भाग्यवती सखि । पाके तुझको ॥ ३१ ॥ 


सीता- हृदय- गहन 


दाह विरह- दहन 
वन- श्री कृत शमन 
सुमन हरण में 1 
हुआ. उदित नवल 
मानो जलद पटल 
उर अन्तर विमल 


तभी उस क्षण ÑU 
कहने लगी ये श्री जनक नन्दिनी 


«ariaa हुई तेरी कारा-ब न्दिनी” ॥ ३२ ॥ 


—o——o——o-. 
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( waa east ) 


राज-उद्यान-शोभा जलवि की लहर, 
ले कुसुम-फेन का ढेर निज शीश पर 
जो चरण-फूल Tata से युक्त था, 
ज्योति उपयुक्त सेवा समायुक्त था॥ 
है उसी "का सुभग ग्रागमन-- 


देख कर उल्लसित साधु उद्यान के। 
चारू लतिका, विटपे मृदु सुमन ॥ १ ॥ 


एक तो यह. वसन्ती मधुर काल है 
बाल रवि पर सुर्स्वागम किरण .जाल 
हैं प्रसारित शिशिर विन्दु सब पर्ण में, 
कर रहे हैं सुलीला विविध aot şu 
श्रोस के बंद ऊपर. पड़े-- 


नील मोती भरे हीर माणिक, पटल 
जा रहे थे विचित्रित गढ ॥ २ 
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qa आभा मणी से सुमण्डित 
दश वदन at दलते रहे सवदा! 
गर्व की ज्योति दश-शीश की कर हरण 
उस सती रत्न के ही सुपावन चरण, 
आज वे ही चरण श्रा रहे-- 


मुनि वाटिका dia, मणि गर्व की राशि 
मानो हैं विखरा रहे ॥ ३ ॥ । 


है सती का हृदय श्याम श्रौराम मय, 
सब बिटप गण चुरा ले गये वह gaa l 
हो गये थे क्रमिक गाढ़ श्यामल वरणा, 
है सती के लिए एक पति की ato 
अंग की कान्ति आभा मयी-- 
खिच कर कुसुम से कुसुम पर बढ़ी 
अन्त में जा वहीं रह गथीं ॥ ४ u 


केश की कान्ति ही भ्रमर ने ली मुदा 

चम्पकों की वनी अंग छवि सम्पदा! 

मंजु मन्दार ने ली अधर की रुची, 

योर सबको मिली जो जहाँ थी रुची ॥ | 

सब हुए afana निर्षेली-- | 
उ, | कमला यथा ग्रा गई मर्त्य में, | 
कर रही बाग लीला-स्थली ॥ ५ ॥ 


थी सतो . की सुगम छवि सुधा के सदृश, 
श्रमृतोपम हुआ फूल में मधु सरस; 
मंजुता और मृदुता उसी खूप में, 
जा बसी पुष्प-कुल AT अनुरूप में॥ 
वन सती पुण्य तप-राशिनी-- 
जोवन अक्रेला प्रभ'हीन तन 
हो गई थी विजन-वासिनी ॥ ६ ॥ 


[ 8] 
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साधवी के सुग्सत्कार उद्दाम में | 
लग गई मकडियां, रात काम FI 
चार चन्द्रातपों की सजाने लगी, 
हेम के पुष्प उनमें लगाने लगीं॥ 
पक्व नारगियाँ aadi- | 
स्वण॑-गोलक सदश थीं वहाँ सैकडो 
झूल BR झूम कर सांजतीं ॥ ७ ॥. 


मंजु रम्भा बहुत सी खडी साथ में, 

पंक्ति पल्लव-पताका लिए हाथ में। 

च.रू मुचकुन्द मनहर निम्राली बकुल 

कुर्द मुदु माधवी वल्लरी-कुल विपुल 

फूल ले ताकते थे सभी-- 
रात रानी थी खड़ी पास में, 
पुष्प सज्जित सुकेशी तभी ॥ ८ ॥ 


मंजु सखियाँ लिए संग प्रिय घ्रान को, 
पास उनके वहा श्रागई जानको, 
अनगिनत थे सुमन शुभ सती शीश पर 
मृदु पवन से प्रफुल्लित रहे थे विखर 
चूते शीश को थे कई-- 


दावते हाथ थे कुछ मिलन में लगे 
पाद वन्दन निरत थे कोई ॥ ९ ti 
पेर के रंग को चाटने को चढ़ी 
जीभ कितनी सुभग गुडहलों की बढ़ीं? 
चूमने ज्योति-भोती सु-नरव ग्रास में, 
खोल दाडिम बदन रह गया 


पास में 
ग्राश-कारुण्य़ - ऋण का वरण -- 


हो गथा पीन चम्पा हरित वर्ण था| 
राम का रूप कर अनुसरण ।। १० ।' | 


[ “शेळ 1 
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wa सर्वत्र थी चांद दुल 
मनहरण कर रहे बाल तरु थे सकल । 
चारदोवार पर सिर उठा भाँकते, 
थे सती को तुषातुर नथन ताकते, 
उठ सके शीश जिनके नहीं-- 


वाइ के छेद से wid रह गये 
व्यग्र हो देखने को वहीं. ॥ ११ ॥ 


फूछचुसनी g-a विटप डाल पर, 
वेठ farà सती को नयन डाल कर 
कर रहीं जत्र कभी थी मधुर काकली 
मोद से वीच में पूँछ हिलती भली ॥ 
भर दिथा जल सती ने तभी 
वेठ कर ्राल-त्रालों निकट सोचती 


नीर fata पिय्रेग सभी ॥ १२ ॥ 


एक मकड़ा श्रचानक चरण पर गिरा, 
गिर उठा और तरु ओर को फिर फिरा। 
वह्‌ E] कर चपल वृक्ष' से वृक्ष पर 
था दिखाता कुशलता चतुर कारगर ॥ 
भानु बनकर चितेरा यहाँ-- 


ga थे जो निकर-सूत्र के सोहते 
रग भरता विविध था वहाँ ॥१३॥ 


सव विटप गण सहज भाव थे इयाम दल, 
ज्योति मरकत लिए ठिठिणी पक्षी दल 
ऊपरी sfa पर विहरते हुए 
निज चपल dq faa स्वच्छ करते हुए॥ 
दिख हे थे मनोहर वरण-- 


श्याम जलनिधि लहर में सुलुठित भली, 
दिव्य wa दिवाकर किरण ॥ १४ u 


फूल चुसनो और छाँची - पक्षी विशेष 


( ke) 
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प्रेम आभा भरा राम का ही हृदय, 
राज सिहासनासीन बन हो ATA I 
क्था वही श्रा गया दोड़ उद्यान में? 
साध्वी-यातता नाश के ध्यान में? 
ज्योति वह नेत्र सुफला सही 


जानको के हृदय में सदृश स्वाति जल 
TH मुक्ता सुजन कर रही ॥ १५ ॥ 


बन कहीं पर. लगा कटहलों का सघन, 
था कहीं चूमता AA- कानन-गगन । 
ग्राम की aig में व्योम यों दिख रहा, 
मंजु मानो सरोवर वहाँ भर रहा ॥ 
पुत्र॒तरु-कन्ध शत शत बढ़े-- 


लग रहा थाकि होकर सभी एकमत, 
जा रहे जंगलों को गढ़े ॥ १६ ॥ 


शाँन्ति-सर के मनुज-शून्य उपकूल पर, 
ग्रासरा ले चुके क्या तपस्वी नकर ? 
fa gyan ढोते हुए शीश पर, 
रह गये थे अचल शान्त गम्भीरतर I 
सत्य मानो इधर टग किये-- 


जानकी पर पडे शीत श्रातपजनित 
ताप को नाशने के लिए r १७ n 


ये प्रियंगु मढ़ा इंगुदी का विजन 
क्या रहा है सजा सौम्य श्यामल सदन? 
वन गई am व्यामा नवीना वधू 
डालती है मधुर काकली का मधू॥ 
श्यामता से पुरी थी रची- 
पूजने को सती इन्द्र ate से 


ct 


श्रा बुलाती यथा हो शची ॥ १८ ॥ 


[ ५२ ] 
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नील चिकने सभी पत्र उज्ज्वल gay, | 
युक्त पुन्नाग-कानन अधिक शयामतर, | 
छोड़ उत्कल यहाँ wr गये उड़ ग्रभी ॥ 
दे रहे मोद मन का सती को सभी ॥ । 
क्था अचल नील का रूप धर-- | 


प्राप्त करने यथा ग्रा गये राम 
मेथिली-प्रीति-सागर-लहर ॥ १६ n 


साथ लेकर सती संगिनी मंण्ड़ली 
चूमने हेतु उद्यान आई चली, 


amiat उर में यथा सुरसरी, 
ग्रारही हो चली वृन्द ले सहचरी ॥ 
हो गया था nipa सुपथ -- 
मुक्त उपहास कर युवति गंधर्व की 
मंजु क्रीड़ा स्थली चेत्र रय ॥ २० ॥ | 
सामूहिक कर वहन नीर तमसा विमल, 
भर रही थी वहाँ पूर्ण थलहे सकल, 
स्वर्ग की सुन्दरी बालिका सी मगन, 
सुरसरी नीर से सींचती देव-बन ॥ 
या कि कादम्बिनी सिन्धु से- 


नीर ले भर रही थी धरा का हृदय 
ढाल म.नो सलिल बिन्दु से ॥ २१ ॥ 


वास अंचल कमर में लपेटे हुए, 
चाल गतिपूर्ण चंचल समेटे हुए 
शुष्क-केशी-शिरों पर कलश FART 
स्वेद के विन्दु थे भाल पर aRU 
हाथ से पोंछ लेती कभी 
धीर-गति-गामिनी राजकी नंदिनी 
को परखतों हुई फिर सभी ॥ २२ ॥ 


ERT 
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पूज्य वृद्धतुकम्पा वहाँ उस समय, 
यान बोली मधुर बोल वात्सल्मय? 
नोर ढोता नहीं जानती जानको, 
कष्ट. अनुभूति युक्ता मृदुलप्राण की ॥ 
“ अब न कर तू अधिक श्रम '' कहा ¬ 


एक ही वार बस देख उद्यान को 


है प्रथम वार आई ग्रहा ॥ २३ ॥ 


ग्रा wad लाडली छाव ठण्डी इधर 

छोड़ सब, dod, श्रौर कुछ भी न कर 

मे करा दूँ सु-परिचय उटज-रीति से, 

बोल यह, ले गई फिर बड़ी प्रीति से ॥ 

तापसी संग सीता तभी 
छाँह में a विश्राम करने लगी 
नीर ढोने लगीं सखि सभी ॥ win 


तापसी ने कहा जानकी हो विदित, 

कार्यं करते सभी लोंग श्रद्धा सहित, 

a प्रति फूल होती प्रथक वास हँ, 

भिन्न जीवन नए प्रेम का वास हे ॥ 

प्रीति हे भाव श्रनुयायिनी- 
ग्रासुरी ईश्वरी मानवी भेद से 
ठोक होती सुफल-दायिनी ॥ २५ ७ 


दम्भ मद से तथा काम उत्कर्ष से, 
देह बल रोष से ग्रात्मापकर्ष से, 
लोग करते तपस्या ग्रसुर भाव से 
हे श्रसम्भव रे मृदुल भाव Fy 
देव द्विज गुरु gat को सदा-- 
शुचि सरल चित्त से प्रेम श्रद्धा सहित 


पूजती तुम रहो सर्वदा ॥ २६ ॥ 


शु, ४४ ] 
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शान्तिप्रद सत्य एवं सुभाषणा AgI! 
पूर्ण जीवन तुम्हारा सुभूषण रहा । 
पा सका छू न मन को तुम्हारे कपट 
घुप सकेगी न माथा तुम्हारे निकट ॥ 
सौम्य मूरति तुम्हारी शुची 


कह रही हे विषय के गहन में नहीं 
रह गयी हें, तुम्हारी रुचो ॥ २७ ॥ 


लग रही तापसी तू प्रकृति से मुके, 

देखने माल से जान पाई मुझ। 

प्राण पावन तुम्हारे अधिक है मृदुल 

घोर तप से मिला चारु दुष्प्राप्यं फल | 

पुण्य लतिका सुमन यह अ्रभी-- 
maka नित नई तापसी का gaT 
ह न ग्रजुकूल उसके कभी ॥ २८ ॥ 


संग सुकुमारियों के विचंरती रहो, 

और तुम्बी लिए नीर भरती रहो। 

साथ उत्साह दीपक qed वही, 

छोड़ तुमको सभी वे न जाएँ कहीं॥ : 

मैं उन्हें कह रही हूँ ग्रभी -- 
रोक संकोच से कष्ट सहना नहीं 
तुम पिपासा क्षुधा को कभी ॥ २९ ॥ 


वालिकाएँ कभी. wa आराम में, 
कार्यरत. हों, तभी बैठ आराम Ñi 
बस्तुएँ ग्रभिलषित हों तुम्हारी जभी, 
प्रान अविलम्व देंगी कुमारी सभी॥ 
तुम स्वयं धूम उद्यान में- 


तोड़ लेना स्व-इच्छित सकल फूल फल 
लेश शंका न रख ध्यान में ॥ ३० ॥ 


( ५५ ) 
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सप्त घटिका दिवस था अभी छा गया, 

बालिका दल लिए रिक्त घट, AT गया। 

तापसी के निकट स्वेद यूत देह से, 

मंद गति ग्रान ast सभी नेह से॥ 

प्रस्पुटित हो धतूरा धवल 
पास में हो यथा राशि 'फल की वहाँ 
संग हिमयुक्त मंजुल मुकुल ॥ ३१ ॥ 


सव वहां से उठी और फिर स्नानकर, 

वे गई लौट निज वासस्थान पर ! 

मुनि जनों ने सुलभ जो किए मूच फल, 

a भोजन किये साथ मिलकर सकल॥ 

ग्रध्वयन प्राध्यापन हुश्रा- 
रीति अनुरूप इस भाँति मुनिवृन्द का 
पुण्य मब्याह्न-्यापन हुआ ॥ ३२ ॥ 


उन तपस्त्री जनों . के सुखद स्नेह a 
हट गया दुःख -सती का हृदय-गेह से। 
स्वर्ण-पथ में कभी राज्य सुख-सारभी, 
पड़ सका भूल से ही न एक बार भी॥ 
मानसिक स्वच्छ सर में ग्ररे ! 


रूप मनहर लिए राम कलहंस ही 
ग्रनवरत मंजु क्रीड़ा करे ॥ ३३ ॥ 


— a0 ह 
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~ 


उठ चित्रा में एक दिवस शशि गगन में 
विक्रसित हुआ नवीन मालिका गहन Ñi 
धीरे धीरे आश्रम की मल्ली-लता, 
विकसित पु'ज प्रसून मोद से संयुता ॥ 


apa माधवी जुही famh गन्ध से, 
चला पवन यो भार युक्त गतिमद से। 
तमसा तट से स्वचछ चन्द्रमा की किरण, 
्रालिगित स्वच्छन्द कररहौ संवरण ॥ 


सौता-उटज समीप भिन्न आकार की, | 
विटप छवि विधु किरणें विविध प्रकार की। 
प्राची दिशि में घीरे हो कर अग्रसर, 
बढा कलेवर कभी छिपातीं ह्लास कर 


कुटिया से कुछ दूर ज्योत्सना रंग में, 
að थी जानकी सजनि के संग में। 
दिखती थी विधुकिरण सती के पास ही, 
छिटक रही हो थथा गंग से ही सही॥ 
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प्रश्नय ले खद्योत युगल एक पत्र पर? 
चमक रहे थेनिर्पिति से भी म'जुतर। 
देख सती बोलो मन में तुम धन्य हो, 
यद्यपि रे खद्योत! कीट कुल जन्य हो॥ 


जगती में हैं जीव अधिक तुम से बली, 
पर कया है तन कान्ति कहीं तुमसे भली। 
बडा भाग्य पाया था तुमने ईश-वर, 


लोक नेत्रद्याति तेरी इससे प्रीतिकर ॥ 


चक्रवाक स्वर तभी कर्ण को खींचता, 
बार वार सुन पड़ा कर्ण रस सींचता 
सती-नयन-सरिता कहुण जल से पली, 
युग कपोल के कूल सहारे बह च्ली॥ 


चंचल हो जानकी छिपा सखि ग्रोर से, 
श्रम सीकर मिस ga, पों पट छोर से। 
समक सखी ने कहा सुशीले तू बता, 
निशि màn चक्रवाक बयो बोलता? 


नगरों में भी क्या यह पक्षी डोलते 
मध्य रात्रि में कातर हो कया बोलते? 
यदि ये चिल्लाते।तो संव नागरिक जन, 
सुनकर क्या सोचते सभी के धीर मन? 


सती संभल न पाई सुन; जल नैन का, 
कण्ठस्वर ही वना विरोधक वेन का । 
उसे देख वोली सखि छोडो यह कथा, 
क्षमाकरो चापल्य व्यर्थही दी ब्यथा n 
वोली सीता सखिश्रपना परिचय सही, 
नहीं दिया इसहेतु व्यथा मन हो रही । 
किथा भरोसा मेरा श्रन्तिम जीवन ही, 
साथ तुम्हारे बीतेगा वस यहीं कहीं ॥ 
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अपनी : वीती तुमसे यदि मैं नहीं कहें , 
तो केले विश्वास-प्रीति तुमसे ag) 
कहने से कम हो मेरा दुःख भार भी, 
समझ सको तुम यह केसा संसार भी! 


राज्नन्दिनी मैं सखी सम्पद दोल में, 


'पली राजनगरी के मधुमय कोल में | 


पिंक मरोळ शुक सारी मंजु मयूर सुघर, 
राजनंगर था कोलाहल से मधुर Fare 


apie बोलता कभी जव' निशिघन में, 

'नहीं दुःख होता मेरे बालक मन में। 

'शैशव हुआ समाप्त AT गया जब यौबन, 

: देखा aig देश देश के राजा गन । 
जटित -रत्न से ` धनुष . पिता ने एक -सुघर, 


रबखा जो. दे रहा: दिखाई अति मनहर । 
एक एक कर छूकर धनु सब राजागण, 


:एक बार ही देख लौटते निज आसन ॥ 


रत्नक्रोट ढकते थे बढेकर केश धवल, 
कितने ही aufa . दिखलाते. अपना बल ! 
-aq fanz. केशरी युवक कितने mà, 
: धनुष श्रौर प्रत्यक्षा छू .कर फिर जाते॥ 


` निष्फल साहस . दर्प युक्त गति. aga को, 


आती थी सखि हेँसी.देख उनके बल -को। 
राजः. भवत. में .बेठी . लेकर कोतूहल, 


afai साथ देखती थो मैं दृश्य सकल ॥ 


और ग्रत में क्षत्री-कुल आभरण-चूल, 
चर दर्णा कर रहा गंजम मंरकत कांतिमूल । 
विकट धनुष के तभी बढ़े “वे शोभाकर, 
राजपुत्र के 'रूप खड़े हों ज्यों दिनकर॥ 
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उन्हें देख कर मन मेरा था द्रवित बही, 
इप तपसी जीवन में वह अनुभूति नहीं । 
us को देख किया उपहास था, 
उसी चपलता का होता अब हास था । 


ऐसा सुन्दर रूप मिलेगा दर्शन में, 
सोचा था यह कभी न सखि अपने मन मैं। 
मेरा निर्मल हृदय भक्ति कर प्रीति वरण 


वन्दन कर सविनय उनके युग रंग-चरण ॥ 


जो तोडेगा धनुष उसे मेरा af, 
करने को ही किया जनक ने एमा प्रण । 
मैने सोचा उस दिन ही प्रण gar शेष, 
लेकर तपस्विनी बनूं पिता का शुभादेश ॥ 


कोन धनुष तोड़ेगा उसका क्या निश्चय, 
इन्हीं वीर ने करडाला मेरा मन wT 
मन में हो जब एक, अन्य बन जाये पति, 
मृत्यु और जीवन में हो भीषण दुर्गति ॥ 

जिसका कर कमनीय पुष्प-घनु पात्र है 

उसका धनु धारण ही निन्दा मात्र है, 

मेरे भाग्यवीर ने घनु लेकर दुर्धर, 

तोड़ दिया श्रन्तरतम का संताप प्रखर । 


हुआ उसी वर वीर साथ मेरा परिण1, 
धन्य हुई पाकर उनका स्वर्गीय प्रणव । 
वीर शिरोमणि तीन श्रनुज उनके सुन्दर, 
ग्रहण कर रहे थे मेरो बहनों के कर ॥ 


पितु पुर से पति-पुर जाने के पाथ में- 
aa दिव्य awaa फिर पति हाथ मै । 
भागव कुल का प्रवर क्षत्रि-कुल केतु था, 
उनका धनु aĝa मेरा भय हेतु था ॥ 


[ ६० 
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फिर पाएगे कान्त कात्तिमथ कामिनो, 
होगी मेरे अर्थ yoa की स्वाभिनी। 
प्रभु ने ले जब धनुष कान तक खींच दिया, 
मृगुकुल-वीर-श्वी ने उनफो वरण किया॥ 


सोचे मन कुछ और मिले फल और ही, 
देब-विधान समक मैं सखि आता नहीं। 
शौर्यं पताका दिव्य उडा करके गगन, 
लौट रहे वर-वीर प्रफुल्लित मोद मन ॥ 


सम्पति-वन था ससुर हमारे का निल 
आकर घुसते शुभ संत्रादों के मलथ। 
शोभा तरू मै खिले आज श्रानन्द-सुमन, 
्ौर-प्रभा के पल्लव हर लेते जन-मन॥ 


भ्राता नव-परिणोत चार थे वीर जथ, 
आभूषण रत्नों से होते दीति मय । 
उनसे अधिक सजे agii के बेश थे, 
महोल्लासित करते सब भवन प्रवेश थे॥ 


सखि ! उस राज भवन में वृद्धा एक थी, 
वाणो बरसा रही हर्ष अतिरेक थी। 
विञ्राजित था जिन तारों से निखिल गगन, 
ma gata था उनसे रजेन्द्र-सदन॥ 


निज बहनों के मैंने देखो मुख मण्डल, 
हुए नवीन प्रम की ast से पाटल। 
प्रकट वहाँ से हुए अधिक श्रम कण नये, 
wa ज्योति से ज्योतिर्मय थे हो गये ॥ 


स्वेद विन्दु पूरित ललाट मैं fag किरण, 
देख-देख सखि ! वह होता है स्मरण! 
स्वर्ग सम्पदा की वातें फली जन में, 
श्रूति उनको सच मान लोभ देते मन में ॥ 
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स्वर्ग लोभ में नृपति छोड़.कर सिहासन, 
तप करता है. वन में कर फलनूलाशन। 


मैंने जो देखाः सखिः ! पूज्य “श्वसुर घर में, 
सोचा यंह सेब होगा नहीं ग्रमर' पुर में । 
सांस ससुर का स्नेह प्रीति पति का संम्प्रति, 
` हेय सभी यह हुआ भान FT के प्रात ॥ 


हुए : महोत्सव कितने 'नत्रलं महान वहीं, 
होते ` हैँ“ भी जग में मुकरो ज्ञान नहीं। 
श्रालोकितः रब्नों से सुखकर राजनिलप्र, 
प्रीति रत्न पति से पा कटने लगा TATI 


सुनने को तव वहाँ चक्रवाकों का स्वर, 
मिलता नहीं रात दिन था मुझको MIAT 
बारह वर्ष व्यतीत हुए इस सुख धन में. 
atg दिन से लगे ye मेरे मर्ते AL 


दिवस एक at स्वामी उल्लास : सें» 
ma “रात में रहें प्रये! श्रधिवास में। 
तुम्हें बनाने को निज उर का ग्राभरण, 
कल मुझको कर रही राज . लक्ष्मी वरणा ।। 


वोली. मैं हे नाथः! दिव्य अनुराग तुम्हारा. 
होगा नहीं विभाजित तो जो पूर्ण हमारा । 
वह बोले थह तो स्वाभाविक बात है, 
सती चरण में झुकता श्री का'गात है ॥ 
घन होकर सागर जल उठ आकाश Ñ, 
जन-हित कर लोटता सिधु के पास में 


मंगल विधि से हुई निशा शेष थो” 
शुभ वाद्यो की शोभा प्रात विशेष थौ ॥ ` 


काम्त गए सह सचिव पिता के पास में, ८ - 
मुझसे बोले लोट. दुःख अअभास मे, 
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जीवन-संगिनी छोड़. तुम्हारे ढिंग जावन, 


जाता हूँ मैं आज तात श्राज्ञा से ..वंन 1 


a 


प्रियः भैया होंगे : मेरे.. युवराज: भरत, 
राज्य लक्ष्मी हुई उन्हीं को sot निरत 
न-रख मानिनी ! .-निज ज्येष्ठा ग्रभिमान को, 
रखना उसके राज-मान-सम्मान को॥ 


देवा मैंने निज स्वामी का मुखं मंडल; 
दिखता था जो शात्तं gig ही उज्ज्वल | 
मन होता था वनं जाने के लिए - चपल, 
किन्तु हमारे लिए ' हृदय हो रहा विकल ॥ 


छती मान बात उनकी परिहासं भी 
उठाः तभी सव और रूदन उच्छवास भी | 
हाहाकार gafra पुर उद्भूत था 
-यह - क्था विस्मय दायक स्वप्न ZAA था ॥ 
कहा चकित हो नाथ! आप यदि जाएँगे बन 
राजपुरी में इस दासी का कौन प्रयोजन? :.. 
युवराज्ञो होती अत्न. वनू Rafo. . __ 


`~ 


करू पाद-सेवा होकर - वन-चारिणी॥.. 


मति गति मेरी श्रीचरणों में है. सदा 
विना तुम्हारे श्रनचाहो सुर -सम्पदा। 
अनुज तुम्हारे प्रिय होंगे युवराज तभी 
हँस हँस कर वनगामी होंगे श्राप -जभी || 


थुवराज्ञी होगी. मेरी -माण्डवी बहन: 
वनं, न बयों पदचारी आपकी :पुण्यधन.: ` -: 
तज कर यह्‌ सुख वच न सकेगी सीताः = ० 
उसे चरण-सेवा faa "जग -है "रोता त. - 


` ~जो-कुछ:भी ` विषाद. छाया `था प्रभु-के मन 
/ “दूर :हो गया . सुनकर; मेरे युक्त <बचन | 
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माता, भ्राता, पिता, 4g, परिजन-पुरजन, 

छोड़ सभी ले मुझे साथ चल fad विजन ॥ 
केवल लक्ष्मण हो, जो थे मेरे देवर, 
हुए नाथ के साथ वास वन के सहच 
विस्मृति-नद में गिरा राज सुख ईब गया, 
किया wae गिरि-कानन ले aaa नया ।, 


सखो-रूप पाकर वन में मुनि wana, 
स्नेह सौख्य जल में उनके मैं हुई मगन | 
अधिक दिनों तक पंचवटी-वन में रही, 
पुर्लाकत जीवन गोदावरी समीप बही | 


प्रात पवन वन के पुष्पों का वास हरे, 
मन्द मन्द आकर कुटीर में सुरभि भरे । 
कर्ण-कुहर मों देती ढाल मनोरम स्वर, 
आकर रूप राज-मागध के पिकी सुधर ॥ 


मोर-मब्रो प्रातः नर्तेन-रत श्राकर, 
मंडित करते कुटिया का प्रांगण-प्रान्तर । 
कौतूहल वश at जाते थे मृग-शिशु-गण, 
करने को मेरे कर से नीवार-ग्रहण। 


गज-शिशु जननी-गोद छोड़कर आ जाते, 
ले-ले कर से खाद्य रेल करके, खाते। 
विविध कुसुम ले Ta मनोहर हार को, 
कान्त-कण्5 . डालती प्रीति-उपहार को ।। 

सुमनों से सजकर वेणी:. परिहास में, 

कान्त कुसुम-वन fet मुझे ले पास मों। 

कहते सखि | तू मेरी प्रतिमाः प्रीति को, 

ma- सजनि सुख गरिमा स्वर्ग पुनीत की ॥ 


मैं कहती “प्राणेश”? प्रेम अधिकार हैं, 
श्रतुलनीय इससे सुर-पुर-सुख-क्षार है) 
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फूलों के स्तम्भ चन्द्रातप सांज सुमन, 
कुसुम-कदम्ब एक दिन रच कर सिहासन॥ 

कर प्रसून का छत्र सुमन को चामर, 

निर्मित ब्यजन विचित्र कुसुम का शोभाकर 1 

कर किरीट निर्माण केतको के दल से, 

जड़े सुमन अति रम्य रत्न थे निर्मल से॥ 
विनत कहा, “os करूणागार चरण” 
सिंहासन वस एक बार कीजिए प्रइण। 
सम्प्रति बोले महामना मुझसे तभी, 
राजोचित उपचार मुझे वर्जित सभी ॥ 

फूलेशवरी बनाउँ वन की FIT तुमे, 

हाथ पकड बल से gaat से साज मुभे । 

उनकी टूटे शपथ मुझे आपत्ति थो, 

मुझको सम्मुख देख उन्हे परितृप्ति थी ॥ 
नेत्र निमीलित लज्जा से हो गये त्वरित, 
पुष्पासन में बैठी मैं रह गई हवित। 
बोले प्रिय maa रसिक-वर केशरी, 
डालो तुम करुणा कटाक्ष सुमनेश्वरी ॥ 


हर्षं प्रफुल्लित मुखमण्डल उनका लखकर, 
बोलपडी ag अविधि हुई “ विवेक शेखर ”* 
जो मैं प्रभुचरणों की अर्चा योग्य नहीं, 
बन सकती क्या तुच्छ सेविका भोग्य कहीं ॥ 


कहा प्रणयिनी प्रणयी की ag रीति है, 

मानवृद्धि एक की अपर की प्रीति है। 

स्वामौ के मुख उनकी प्रेम कथा सुनकर, 

धन्य भाग्य निज मान मुदित थी चुप होकर ॥ 
क्रम से संध्या हुई सुधाकर उठे गगन, 
वन विहार में कान्त मुझे ले हुए मगन। 


[ ६५ 1 
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“करने को रंजन तव फिर मेरे संता 
दर्णन करते 'थे सुख कर निवास वन का। 
- चक्रवाक ने तभी निकट रव घोर किया 
सहज - प्राणबद् - ते- मेरा मुख चूम लिया । 


` कौतुक में: मैं पूछ उठी इसका कारण, 

1 उन्होनें वही श्राज ग्रा रहा स्मरण | 
वोले, Safa यह तो कान्ता विरहित है, 
gama- à व्याग्र 'हो रहा दहित है”॥ 


दिनभर रहती hmat सुख-सिक्त ह 
' उसके बिना मांनता जोवन रिक्त है 
वन में तुमंको यदि मैं निज सहचरी न पात 
दुःख दग्ध मैं विजन-भ्रमण में तव हो जाता 


विपिन-वास के निज सुख को कहता सुखकर 
मेरा जीबन नीरस वे करते मिलकर । 
हैं स्वभाव से प्रिया बिना प्रिय प्रःण : विकल 
व्याकुल : जीवन - के : माने संसार विफल ॥ 


जीव .इवता .हो जग के जलनिधि में ज 
वनितां की तरणी का प्रश्नव मिलता तव 
मुझको“ थीं अनुभूति न कैसा विरह-दुः 
उसको सुनः हैस TH लाज A विनत मुख 


- वीतग-कुछ. समय .हाय |. फिर. दुख ग्राथा 

मेरे जीदन पर उसने अधिकार जमाया । 
करे भुक्तमोंगी यथार्थ दुख का Aq, 
मेरे भ्रंश पतन का ` कारण 'कोक<रव ॥ : 


. -- कहा... तापसी .ने. सखि मैं समझी . निश्च 


तेरे प्रिय. का हृदय प्रेम पीयूष निल 
रोते होंगे कोक ' संदंश नर-केश 
वाते. शीघ्र ` तुम्हारी  बिपदा-शवंरी 
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सोने का संसार हो गया क्षार यों, 
घटना में यह घटा घोर कुविचार क्यों ? 
जिसको राजा ने समभा था जीवन-घन, 
उसे त्यागने को फिर केसे माना मन॥ 


विधिविचार धिक्कार 

कहाँ पर कया किया, 
अमुत के ऊपर विष 

ला ढरका दिया n 


=m 0 “> 
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( aca स्वर्ग ) 


सखि से दुःख का योग सती ने यों कहा, 
दुविपाक मेरा केवल कारण रहा । 
नहों हमारे कर्मों के दोषी थे विधि, 

के श्रौर कान्त तो स्वाभाविक थे करुणानिधि ।! 

À हो सकता क्या प्रिय वियोग भी जीवन में ? 

) सोचा ऐसा न था किसी भी क्षणा मन में ॥ 
सखी सहे इसलिए घोर वे दुःसह दुख, 
देख सकूंगी अपने स्वामी का श्रीमुख ।!। 

हरे मुमूर्षा श्राशा आकर प्राणों में ! 
आश्वासन का मंत्र फूंककर कानों में । 


स्वयं श्राज उस आशा का हो गया मरण, 
दग्ध हो रहे प्राण स्वतः कर उसे स्मरण | 
सखि बीली, मैं समझ न पाई ऐसे, 
किसकी थी वह आश मरी फिर कैसे ॥ 
तुम समान साध्वी कपिला दारूण व्यथा; 
विधि की निन्दा न करे यह अदभुत कथा (1 
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बोली सती हमारी गाथा दुःख भरी, 

सब जाश्रोगी जांन श्रवण कर सखि श्री || 
घोर कष्ट को feat निमंत्रण था कैसे? 
निधन gar मेरी श्राशाश्रों का जैसे 1 


पंचवटी दिन एक कुटी के पास में, 
हेम-हरिण था खेल रहा उल्लास में ॥ 
चित्रित चिक्कण चारु सलोना अ्रंगः था, 
झलक रहा या भानु-किरण का संग था |] 
बिन्दु विचित्रित हेम-अ्ंग की काम्ति थी, 
नेत्रों में लग रही रत्न उद्श्रान्ति थी y 
कहीं न देखा मैने मृग उस जात का, 
नगर राज-पुर अ्रथवा विपिन उपत्यका 1। 
सोचा था जब कभी नगर फिर पाऊंगी, 
यह सुचारु मृग एक साथ ले जाऊँगी ॥ 
चकित करूंगी दिखा इसे मति पुरजन की, 
वर्णन: करके साथ-साथ शोभा वन की ॥ 


उसे पकड़ने को तृण. लेकर दिखलाया, 
चौंक-चौंक कर मृगवर पास नहीं आया ॥ 
Gat रहा मन और नेत्र सुखदाता था, 
बारम्बार विजन में. ही घुस जाता था N 
मेरे मन को व्यस्त देख उसमें ग्रहा, 
स्नेह मृति स्वामी ने तब मुझसे कहा ॥ 
सुन्दर मृग को ले आऊँगा तूण अभी, 
कर दूंगा तेरा कौतुहल पुण सभी ॥ 
त्वरित चाल से धनुष वाण धारण करते, 
कान्त चले वन प्रान्त उसे पीछा करते ॥ 
स्वामी सत्वर मृग के पीछे हो गये, 
* और दृष्टि सीमा से मेरी खो गये ॥ 
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गंज उठा रव वन में “रक्षा करो ATT’, 
उसको सुन विचलित हो गया हमारा मन ॥ 
मनके साथ वहाँ फिर जब दे दिये श्रवण, | 
पड़ा सुनाई फिर से “रक्षा करो लखन? ॥ 
वहीं उपस्थित जान वीर सौमित्र निकट, 
मै' बोली देखो सुत ma है संकट ॥ 
लक्ष्मण बोले तुम अपना मन थिर करो, 
नहीं राघवी भाषा है यह मत डरो ॥ 
बीर समभते हैं स्वभाव सरिव | वीर का, 
देखा शान्त स्वभाव धोर गम्भीर का ॥ 
नारी हृदम सत्य ही होता अति दुर्बल, 
सुनकर उनकी बात हुई ग्रत्यन्त विकल ॥ 


विनती करके तब कठोर भाषण किया, 
स्वामी के सन्निकट उन्हें भिर भेज दिया 1 
मेरा सुख सौभाग्य सम्पदा राशि सभी, 
लक्ष्मण को गति-श्रोत मव्य डूबे तभी ॥ 
विपदा ही तब मानो विग्रह धारण कर, 
योगी वेश द्वार ag भिक्षुक बनकर ।! 
भिक्षा दान समय बल से घर मेरा कर, 
बैठाया विमान में ले जाकर सत्वर ॥ 
विनय और तजन मेने कितने किये, 
उस दुर्जन ने तनिक कान तक नहीं दिये n 
जान गई मैं वेश नहीं गुण-चिल्ल है, 
बाहर साधु वेश भीतर कुछ भिन्न है ॥ 


लोग मानते सब शुभदायी घमं है, , 
घमं नाम ही यम का, केसा मर्म है.? 
दक्षिण दिशि की ग्रोर चलाया खल ने रथ, 

घने घोष से कम्पित करता था नभ पथ ॥ 


[ wo ] 
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क्रन्दन रव जितना BAT बढ़ता जाता, 
रथ घर्घर स्वर में विलीन होता जाता 
देखा वन में नीचे मोर. मयूरी गणा, 
देख देख कर मुझको, करते करूण रुदन 11 
यूथ यूथ मे' मृग गण करके ऊर्ध्व॒ नथन, 
चकित दुष्टि से वे निहारते थे स्यंदन ॥ 
पथ अ्रवरोधी TAT एक ने समर किया, 
पामर ने उसको भी पक्ष विहीन क्रिया 11 


होतो है प्रतिकूल पवन की गति कहीं, 
बिहंग रोक पाया उस दुर्मति को नहीं 1। 
पथ की पर्बत श्रेणी मस्तक टेक कर, 
रोक न पायी ब्योम-थान-गतिः छेककर ॥ 
भू-मानव को सूचित करने के लिए, 
रही हेरती नीचे दीन नयन किए! 
रथ घर्घर में क्रन्दन ध्वनि हो रही विफल 
समक बूक कर गिरा दिये भूषण सकल ॥ 
देखा नदियों को भी व्याकुलता सहतीं, 
क्षोण-गात होकर जैसे निश्चल वहतीं ॥ 
तुंग विटप सब तन को संकोचित करके, 
उसे देख भिड गए परस्पर वे डर के ॥ 


अवनी क्रम से थी नीरव हो गई तभी, 
मृग विहंग डर से छिपते जा रहे सभी ॥ 
याम्य और पश्चिम प्राची मे कुकुभ त्रय, 
पडे दिखाई क्रम से गाढ़ नीलिमा मय ॥ 
पृथ्वी का कुछ लक्षण नहीं दृष्टि भ्राता, 
किन्तु दुष्ट का यान उधर को ही जाता॥ 
क्षितिज दिखाई. .पड़ा सामने ही उज्ज्वल, 
समभी मे सम्भवतः , होगी विजन अनल ॥ 


(i ५१८) ; 
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जैसे ही रथ आता जाता पास था, 
ज्योति पंज छिटकाता दिब्य प्रकाश था ॥ 
सोचा मेते गगन छोड तारा सकल, 
दिन में ही ग्रागये वहां सब दल के दल ।! 


निशिपति के वियोग से तज कर नभ मंडल, 
जला रहे हैं अपने उर में बिरह श्रनल॥। 
मेरो मर्त्यलोक लीला थी झ्राज शेष, 
कया इसी लिए था शमनपुरी में समावेश ॥ 
श्रेणी में भ्रटारियाँ दिखती थीं मनहर, 
हेम कलश 'दिखते थे कितने रम्य सुधर ॥ 
fear नगर प्रासाद वीथियाँ राजती, 
दिनकर किरणे ही मानोपुर साजती ॥ 
ata शिरों पर कलश स्वकिरणों सें उज्ज्वल, 
फैला दिव्य प्रकाश कर रहे थे झलमल ॥ 
उसी संमथ मेरे मन में यह ज्ञान हुआ, 
योगी निश्चय ही. कृतान्त-चर भान हुआ ॥ 


राभ समीप जाऊंगी मै afa होकर, 
कान्त-भक्ति की उज्दल उन्नत श्रंसि लेकर ॥ 
नगर प्रांत में योगी ने रोका रथ को, 
और चला फिर देख एक उपवन पथ को ॥ 
चारु संगमरमर से शोभित थी सरणी, 
कुसुम फलों से उपवन-शोभा मन-हरणी ॥ 
तरु अशौक के अधिक दिखरहे खडे हुए 
-कुसुम पुंज के पुंज मंजुता मढे हुए॥ 
था उज्ज्वल उद्यान-मव्य में एक ard, 
जो विषय रत्नसे जटित दिखरहा श्रधिक रम्य ॥ 
बोला थोगी मुझसे, तू wt रह यहीं, 
श्रौर चित्त मे - कान्त विरह सोचना नहीं ॥ 


( ७२ }. 
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तेरा कानन वास कष्ट अब हुआ शेष, 
सुरपुर सुख भोगो अब मंडित कर यही देश 41 
तीन भुवन में भी जो सम्पति है दुर्लभ 
बस इच्छा करने से होगी तुझे सुलभ ॥ 
सुकुमारियां aza स्नेह सद्भाव से, 
` चरण कमल की दासी होगी चाव |r 
रत्न भूषिता gafat वर वेश में, 
उन्हें बुलाकर बोला ee आदेश में ॥ 
इसे समझ कर तुम मेरी हृदयेश्वरी, 
सेवा करना ;सदा भक्ति भावना भरी॥ 
इसके मन अनुकूल कार्य में रत रहना, 
सुना सुना कर मेरी यश गाथा कहना ॥ 


मन रम जाए मेरी सम्पति में जैसे, 
सब प्रकार के सदा यत्न करनां वसे॥ 
इतना कह करके योगी जब चला गया, 
मेरे उर अन्तर में विस्मय समा गया॥ 
वह योगी है कौन मुझे लायां क्योंकर, 
कुछ भी जान न पाई यह है कौन नगर ॥ 
gaad बन गई इसकी मै केसे, 
रघुकुल बवू-शरीर अभी भी है वसे 
अब भी तो जीवित हू यह है मुझे स्मरण, 
कौशल्या नन्दन ही मेरे प्राण-शरण॥ 
फिर मैने कर लिया हृदय में दृढ निश्चय 
जो कोई भी हो योगी इनमें क्या भय ॥। 


जबतक जीवित रह, रहे वस यही स्मरणा, 

एक मात्र मुझको कौशल्या-सुश्रन शरण ॥ 
ay का श्रालय हो अथवा थह स्वगं हो, 
चाहे विहरित यहाँ देवता at atu 


[ ४७३ .] 
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कर पाएगा कौन हमारा चित्त हरण, 
एक मात्र मुझको कौशल्या-तनय शरणा ॥ 
मुझे aga दासियों से है कौन प्रयोजन, 
` क्या करना है और हमें अब मज्जन भोजन ॥ 
भ्रमण कर रहें होंगे बन में प्राणपति, 
'और रहेगी उनके चरणों में ही मति n 
मंजुल वीणा लेकर यदि शत भारती, 
पास हमारे यह संगीत उचारती ॥ 


at कानों में उसका है मूल्य क्या? 
हो सकता प्रियतम-भाषा के तुल्य कया? 
सोच सोच ऐसा श्रीपद में ध्यान लगा, 
जीवन का भो a भूलने ज्ञान लगा ॥ 
जाने कसे कितना काल अतीत gat, 
~ पति चिन्ता में सारा समय व्यतीत हुश्रा ॥ 
किन्तु रात दिन मुझे वहां लगते ऐसे, 
अमर-वर्ष के ही समान हों वे FAH 
देव भुवन ही उसे मानती थी मने में, 
परिपूरित कर देवी साहस जीवन में॥ 
माँगा करती प्रभु से मुझको शक्ति दे, 
देवी-हृदयोचित ही पति की भक्ति दे ॥ 


रखती थी पति के चरणामृत-ग्राशा को, 
` और नहीं गिनती थी क्षुधा-पिपासा को ॥ 
विबिध भाँति के अंगराग बहु आभूषण, 
खाद्य अनेक प्रकार आनकर दासी गण ॥ 
कहती थीं कितने ही मुभसे चाटु बचन, 
विचलित किन्तु नहीं कर पाती मेरा मन ॥ 
दासी के वचनों से मैं जानी क्रम से, 
रावण त्रिभुवन जथी स्वकीय पराक्रम से ॥ 
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सुनकर उसका नांम डरा करते सुर-पति, 
लंका जिसका धाम जिसे घेरे सरि-पति n 
लाई गई हरण कर मैं उस देश में, 
दुव्िनीत के द्वारा योगी-वेश में ॥ 


नवर नगर उसका था अनुपम भ्रमित रम्य, 
जो मानव श्रौर किन्नरों से भी दुरघिगम्य n 
मन में जो उठती सारी अभिलाषा, 
भय से सुर पूरी करते सब आशाएँ ॥ 
श्रा जाने पर तनिक saii लोचन मे, 
विधि विपत्ति का भय करने लगते मन में ॥ 
रावण नाम सुना तब समझी आप से, 
खण्डित गर्व हुआ जिसका शिव-चाप से n 
सोचा केसे साहस आया श्वांन को, 
करने के हित यज्ञ-सुघा के qia को ॥ 
और सत्य ही एक दिवस वह दुर्मति, 
अनल तेज सा आन खडा मेरे सम्प्रति ॥ 


पापी मन से पाप वचन से पापी हे, 
किया प्रलापारम्भ स्वगरिमा ज्ञापी ने॥ 
मेरी दुख-घन-घटा पूर्ण दुग-वारि-धार, 
देखकर हटा वह लिए गर्व का अंधकार ॥ 
मेरी उप घन-घटा बाच में चमक गई, 
उसकी आशा भोमतडित की छटा नई ul 
सखी हुआ मुझको जिस दिन से ज्ञात था, 
दानव ने छूलिया हमारा हाथ था ॥ 
स्पर्शं स्थान से उठ शरीर में व्याप गई; 
दुसह प्राथ अस्थिर करती थी ज्वाल नई 11 
गरल बुझाए' गये दिषमत्तर विशिष पटल, 
होते थे प्रतिभातः गात' के रोम. सकल n 
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व्याध-वाण से ग्राहत होकर हरिणी-गण, 
कौसा दुख भोगते सोचता मेरा मन है 
सहे कष्ट जो श्रसहनोय थे मम. में, 
दढ मति करते जाते थे वे धर्म में ॥ 
यही भरोसा ggat से रहता केवल, 
gaat के हित सदा रहा है धमंबल ॥ 
एकबार बनकर अजान असुराधम से, 
हाथ बढ़ा भिक्षा देदी मैंने भ्रम से ॥ 
दिखलाएगा wa यदि वह बल का प्रकाश, 
_ तो मारूं या होऊं उसके कर से विनाश ॥ 
यदि सत्य वस्तुतः है संसृति में विमल धर्म, 
तो जगती देखे मेरा यह अद्भुत सुकर्म u 


\ 


हो पाप gaada सा ही कितना विशाल, 
पर दग्ध कर सके पुण्य-अग्नि का कण कराल ॥ 
हे सजनी ! देख, हो घर स्वयं ही सत्य-सार, 
हे ढाल रहा मेरे प्राणों में श्रमृत-धार ॥ 
दे गया कीश मुझको स्वामी का सुसंवाद, 
कर गया कितु रावणा से वह जमकर विवाद, 
फिर शीघ्र सुभग रघुकुल-माण बानर-दल-बल में 
करके निर्माण सेतु का सागर के जल में ॥ 
gaeq सिधु को लाँघ ग्र.क्रमित कर लं हा, 
राक्षसपति के प्र.णों में स्थापित कर शका ।। 
कर दिया यज्ञ रण का दुस्कर आरम्भ तभो, 
थे काँप उठे लका में सुन कपि-नाद सभो ॥ 


उद्भूत वीर जितने भी थे राक्षस-कुल से, 

श्राकर बलि होते सभी यज्ञ में व्याकुल से । 
बस एक व्यक्ति ही करता था धर्माचरण, 
जो रहा सदा ही रघुपति चरणों की शरण ।। 


[ ७६ ] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


वह महायज्ञ में अटल यूप सा बन करके, 
था भ्रभय-पुष्प की माल कळ धारण करके |; 
भर रहे हमारे नेत्र भ्रश्न के कण जितने, 
वह रहा राक्षसी-रुधिर कोटि गुण में कितने |) 
रावण इत्रा शोक सिधु के त्रास में, 
पड़ा नाथ कें वाण-ग्राह के ग्रास में u 


तदनन्तर श्री a मुझको देखकर, 
स्नेह शून्य नथेनों से लघु सा लेखकर ॥ 


जग में नहीं कुसंग कहाता पाप है, 
मिले कुसंगी-संग घोर संताप है ॥ 
तू थी कामातुर दानव के भवन में, 
पाप-भाव भी कभी उ होंगे मन में a 
कर सकता हू' नहीं तुझे मैं और ग्रहण, 
स्वीकारू" तो उठे तुरन्त लोक गर्हण ॥ 
जलद-वारि जब नोचे करता है गमन, 
केसे उपको और रोक सकता है घन ? 
अनल शिखा की भाँति, ग्रनलमें ही जलकर 
वारि ऊर्ध्वगति पाता द्वै घन में मिलकर॥। 
सोच रही जीवन अबतक पा गथा शरण, 
सेवा कर पाऊंगी प्रभु के पदूमचरण ॥ 


पात्र न जो बन सकी नाथ-पद-सेवन की, 
लाभ लालसा कौन करे फिर जीवन की ॥ 
हन Fett देह देखकर मैं श्रीमुख, 
है इससे फिर अधिक और क्या मुझको सुख ॥ 
हे. दग्ध होने पर fasaa प्राण ये, 
जा कर प्रभु-श्री अंग पायेंगे त्राण ये॥ 
और धर्म के बल से यदि रह गई देह, 
तो प्राप्न करूंगी अपने प्रभु का द्विगुण स्नेह ॥ 
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बोली तब मैं अग्नि प्रज्ज्वलित की जाए, 
उसमे ही प्रविष्ट यह दासी हो जाए ।। 
agos आज्ञाकारी ने कुण्ठित चित से, 
गाग जलादी लक्ष्मण ने सत्वर गति से ।। 


पवन वेग से अनत शिखा भूपने लगी, 
चंचलता से बड़ी गगन चूमने लगी ॥ 
लगा तृषित aadi को प्रभु-मुख-कमल से, 
जा पहुँची पावक समञ्च हादिक बल से ।। 
बोल उठी मैं, रवि, शशि, पावक, वायु, गगन ! 
तुम सबसे है छिपा नहीं प्राणी का ip I! 
राघव के अतिरिक्त अन्य में मेरा चित, 
प्रेमाकृष्ट gar हो यदि कण भी किचित ॥ 
gaa, चतर हैं श्राप सर्व भक्षण में, 
करदे मुझको भस्म ग्रभी इस क्षण में 
हई बन्दिनी थी मैं राक्षस नगर म॑, 
मुझे छला हो उसने पातक डगर में ॥ 


कोटि जन्म तक निज स्वामी के चरण कमल, 
देख न पाऊं, दहन करो मुझको अनल ॥ 
पुण्यवन्त पापी तेरे हित एक सभी, 
लो स्वघर्म अनुसार सती के प्राण श्रभी ॥ 
धर्म जगत में afa है सच्वा और भ्रमरं, 
तो श्रपवाद हेतु तू मेरी रक्षा at 
रहो स्वगुण से घर्म हमारे ग्रग में, 
अभवः श्रनल में घुसो हमारे संग Fu 
यदि amar जीवन में तो उपरान्त मरण, 
कर देना सेविका मुझे प्रभृ-चरण-शरण ॥ 
मेरा गात जलाकर क्षार बना लेना, 
स्वाद-लूप मे वृक्ष मुल मे दे देना 1 


७५ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


काळ... 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


उसी काष्ठ को कारीणर हाथों देकर 
प्रभु-पद की पादुका मुझे करना लेकर ॥। 
वारम्बार देख प्रभु मुख अनुराग में, 
जा कर मैं निःशंक घुस गई आग में ॥ 
देख उसे .कर उठ) रुदन रघुमणि लक्ष्मण, 
क्रन्दन करने लगे घोरतर सेनिक गण ॥ 
फिर neea नयनों से वह करके अविरल, 
लगा भिगोने मुझको ag कारुण्य-जल ॥ 
लगने लगा वहाँ पर था पांवक शोतल, 
हा ! हा ! रव से भरा समस्त गगन मण्डल ॥ 
मेरे ही अनुकूल गगन-बाणी हुई ॥. 
Tq द्वार सतीत्व गरिमा जानी गई॥ 


शमित हुई थी श्रग्नि घर्म केवल से, 
वचे हमारे प्राण धर्म के बल से॥ 
दुःख राशि तब दग्ध हो गई मेरी, 
वनी भाग्य से प्रभु चरणों की चेरी॥ 
सोच रही थी कण्ठ मध्य रख जीव को, 
प्रा कर सकी हूँ प्रभु-पद-राजीव को ॥ 
मुझे विठा कर मंजु यान मों नाथ तभी, 
रिक्ष श्रौर बानर दल लेकर साथ सभी Il 
लोट रहे थे सभी श्रवध की ओर अरे, 
नभ-पथ से हो सुखी विजय उल्लास भरे ॥ 
चिर वियोग-मरुदेश पार करके आये, 
शुष्क प्राण ने पूर्ण प्रेम सागर पाये॥ 


eat प्राण में था aged सुख का उदय, 
शरोर मान बैठी जग को आनन्दमग्र i 
ईल रहेता है यदि अपने ही जीवन में, 
नहीं दिखाई देता फिर सुख त्रिभुवन में + 
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निज जीबन यदि स्वतः सुख सम्पूण हे, 
तो सारा जग दिखता सुख परिपूर्ण हे N 
जिस रथ से मैं पड़ो विपद के कूप में, 
उस रथ से ही चढी सम्पदा-स्तुप मों ॥ 
देख देख कर जिसे कभी मैं थी क्रन्दित, 
देख उसी को ma हो रही mafaa |! 
waa था यान और थी तीब्र गति, 
ऊपर छाये मेघ, तले था सरितपति ॥ 


सरित घराघर तथा घरणिरुह बहुतेरें, 
हुए नयन के प्रीतिब्यूह में थे मेरे ॥ 
पहले के आवास और वनस्थल सकल, 
पुंज पुंज सुविहार कुंज सुन्दर YFA ॥ 
धूम जटित ऋषियों के वे आश्रम अभय, 
ग्राकषित करने लाते मेरा हृदय ॥ 
व्यस्त कुन्तला मुनि कुमारियाँ मंजु सभी, 
रथ-निर्वोष दूर से ही सुन कर तभी । 
| चकित देखती शीं वे ऊध्वे वदन कर के, 
N पूर्वं सुख-स्मृति मेरे मानस में भर के॥ 
j उनका पादन TH समूद आदर सुधर, 
मृदुल मनोहर मंजु कथा से लसित अधर N 


सरल AT मंमतामय उनकी सुखद हृष्टि 
करती थी मेरे स्मणण्टल पर सुधा afte ॥ 
क्रम से ही मुनि तनुजाश्रों के नाम सभी, 
हुए प्रस्फुटित निमंल नीरज से तभी ॥ 
घोर विरह की निशा तमिश्रा शेष में, 
सुदिनों की ऊषा में सर-उपदेश में॥ 
उनके गत कालीन सुभाव-सुवास से 
प्राणां को मोदित करते उल्लास से ॥ 
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OF मन हो पाया, 
यान और द्रुत गति से आगे बढ़ आया ;। 


H के ्ालथ wr वन, 
नहीं रोकने में समर्थ था मेरा मन 1! 


नेसगिक gr 


वह मन विचरण करता था नभ-स्यंदन मॅ 
Qt नगर मं लगा सास-पद-वन्दन में ॥ 
Oat श्यामल कान्ति कान्त के संग में, 
सेल रहे थे तीनों सुथल-सुरंग मे) 
मेरा मन हो गयां ag मण्डलाकार, 
नीरद नवीन में शक्र चाप के ही प्रकार ॥ 
तेन प्राणा प्रतिमा से वन वासी जभो, 
हुए हमारे ३वसुर भ्रयोध्या-पति तभी ॥ 
दुख से कर निर्वाण स्वजीवन दीप को, 


चले गये वे सुरपुर शक्र समीप को । 
भरत, राज्य को राजहीन दुखमयपाकर, 
में पहूचे जाकर ॥ 


स्वामी के हिंग कानन 


हाथ जोड़ कर भरत वन गए दुख भाषी, 
तब हम सब थे चित्रकूट केटी वासो ॥ 
वीर पुरष की विनती में थी fara सही, 
स्वामी से महीश बनने की वात कही ॥ 
पितृभक्ति को ही प्रग ढृतर कर वहीं, 
waa ने उसमें निज सम्मति दी नहीं i 
बोले छोड़ा नहीं सत्य के ही पन को, 
त्याग पिता ने दिया अन्त में निज तन को ॥ 
gst पिता के पालित धर्मे-बिहंग की, 
तज विवेक सोचू क्यों श्रीत्रा भंग की ॥ 
पावन पद में गिर रोकर बोले भरत, 
रखिए मुझको चरण-शरण सेवा में रत॥। 
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ग्रवन्छिछोळ VACA oll, Latkqowst भी, 
उसे छोड़ बया किरणें रह पातीं कभो ? 
प्रभु बोले, अवनी के सारे दुख निशि में, 
खण्डन करने की क्षमता रहती शशि An 
कहा भरत ने सविनय श्री रघुराज से, 
पाता है शशाक सब कुछ दिनराज से॥ 
रत्न-पादुका ले निज भाल-प्रदेश पर, 
उठा सकूंगा भार यथा महि शेष पर ॥ 
_ मस्तक .पर शोभित होंगी पादुका मणो, 
सदा समभता रहे शत्रुकुल मुझे फणी 
प्रभु ने दी पादुका भरत के हाथ में, 


बीर शिरोमणि ने रख ली निज माथ में ॥ 


लौट पड़े वे नीर लिए थे लोचन में, 
लगे रोजलच्ष्मो के दुख के मोचन zi 
waft शेष पर बाट जोहता था खड़ा, 
ठीक वहीं पर पुष्पक जा कर उतर पड़ा || 
करके तब विमान से नीचे ग्रब रोहण, 
करने लगी सामुश्रों की पदघूलि ग्रहण ॥ 
सानुज प्रभु को देख जानको संग में, 
ईव रहा मन मुद-नद मंजु तरंग में।। 
चरण पादुका. चरणों में ग्रापत कर दी, 
छत्र और चामर से प्रभ्ु-पूजा कर दी॥ 
स्वामो राजा बने और. मैं महरानी 
प्रभु मानस अनुसार चरण सेवा ठानी u 


मेरे मानत. में जो जभी उदित होतांथा, . 

सत्वर वह्‌ ही. तभी सुसम्पादित होता arn 

नृप दर्म्पातः सनेह नौका में as कर. 
थे क्रीड़ारत सुख-सागर में पेठ कर ॥ 
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सम्पद Bhin Vai Frus® bondi IL तार, नए, 


कांतुक स अनेक वत्सर थे डूब aT 

कोन जानता था मेरे ललाट मे ही, 

faa विधाता ने श्रसोम दुख आखर ही ॥ 

घोर विपद रूपो वाइव उपजेगी, 
E भस्मसात्‌ कर सभी ध्वंस नर देगी॥ 
| नभ सोभा दिवसाबसान की हो जैसी, 
दशा गर्भे के मेरे भी कुछ थी वैसी ॥ 


गर्भवती की अभिराषा पुरण तत्पर, 
स्नेह भरे प्राणौश हो गये अधिकतर ii 
< वन विहार करती वन सखियों साथ ग्रहा ! 
ऐसा मैंने एक दिवस प्रिय से कहा ॥ 
उसी रात ले पहले मुझको प्रात से, 
लक्ष्मण पा ग्रादेश चले निज भ्रात से ॥ 
मुझे आन सौमित्र mgA- पर, 
नौका से उतार कर बोले धीर धर॥ 
कह यह वाणी सती wos में ग्रा अड़ी, 
| अगे भीषण कष्ट देख कर रो पड़ी॥ 
| कहते हुए ma नयन से धार बही, 
मुनि कन्था ने उन्हे सम्हाला शीघ्र हो॥ 


| स्वयं रो पडी मुखसे मुख को जोड़ कर, 

| सुन सुन कर mmg तापसी दौड़ कर॥ 

! ala कुटी में दोनों को ही ले जाकर, 

| कहीं ग्रनेक कथाएँ मन को बहुला कर॥ 
किव जल-सिचन से लेकर पुष्प चयन, 
अ.दि सभी बातें कर करने लगीं शयन ॥ 
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| 1 
( अष्ट्टस्त स्वरा ) 


जीवन में ,यौवन बढ़ता जंसे, 
बढ़ वसन्त ग्रीषम आया aA 


युवा शक्ति जैसे होती प्रखरा, 
ame निदाघ हो प्रचण्डतरा li 


TU सुख भोग की विषय भरी, 
संचरित सुमुग-मरीचिका-परी | 
सेमल तर छोड़-तूल उड़ चली , 
सूम सम्पदा यथा उखड़ चली ॥ 
पूवं सा पलांस में न र'ग है, 
यह श्रनित्य संसरण प्रसंग है | 
मल्लिका सुताप तप्त फटती 
श्रं से सुवास अधिक छूटती न 


ताक Rt ताइ) से. सह डलं, 
शरोर बढ़े शान्तिपूर्ण थश प्रवल 


नथन निरख वनमल्ली के खिले, 
साबु हृदय साघु से यथा मिले॥ 
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एकमत उभय gu 

ग्रीष्म में सुवास के 
वर्षा से महि 
पायेंगे शारि 


विचार म, 
प्रचार Fy 
होगी जब शीतल, 


दे कदम्ब केतकी न वास 


¢ कृपण, 
लोक के हितार्थ करेंगे तण | 
अपण 


कर जन रंजन भर को, 
गे g तरु-संसार को ॥ 
Sat शिर नलिनी निज गात से, 

et से समित उस बात x । 


बोल पड़ी sa मै संग मं, 


काल g की तंरग तुंग में ॥ 
मल्ली बोली - यहे होगा कहीं? 
कान्तभानु तुमको छोडे नहों। 
नलिनी बोली जब घन अयेगे, 
मेरा मुख प्रिय न देख पायेंगे 

विपदा में करके कुछ दिन यापन, 

WaT का कर दूँगी उद्यापन | 

स्वामी घन को न भेद पायेंगे, 

जग मंगल हित दुख' aara 


चिरदिन प्रियतम के अनुराग में, 
faa रहुँ frar नहीं भाग में। 
उनके चरणों का करती सुमिरण, 
मृत्यु मुझे कर लेगी स्वयं वरण 

इमी जन्म में कुछ दिन सह करके दुखं, 

पुर्नजन्म में देखूंगी प्रिय का मुख । 

भपने श्रवणों से यह स्वयं जानकर 

जीवन आदर्श उसे पूर्ण माने कर ॥ 
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बोली सीता तू हे साध्वी तलि 

दिखती है तुझे m पूरित-सरणी । 

हैं बिचार से ही मैं बहन तुम्हारी? 

कपर a मैं हुँ फिर भाग्य का मारी ॥ 
तुझसा स्वामी सेह भोगा बनें, 
स्वच्छ सुधा AT सुख नन्द भवन T | 
तेरे प्रिय दिवस चाथ प्रभा प्रका, 
उसी बंश जन्में नृप मेरे स्वामी ॥ 


कहती तू faa भविष्य की ही गति को, 


मैं हुँ अपना चुकी उसो पद्धति को } 
तेरा उर r और धन्य तू सती, 
जोवन में मुझको दे अपती सन्मति ॥। 


gafra से पाकर दुःख TA 

स्वामी ने त्याग किया था JANTI । 

अपर जन्म देख कान्त छविहषिणी. 

amt क्या क्षम्य, बोल दिव्य दशिनी ॥ 
शीतल शतदल के दल-दल के तल में, 
इयामल घन वक्ष सु-सरसी के जल में। 
काटा wee कोक युग्म ने मिलकर, 
राज हुंप ने हंसी को ले सुखकर ॥ 


सरसिज-वन चिगुड़ी मीन ga से वचकर, 
उछल उछल चल ने को गति को रच HC! 
छत्र से विशाल पत्र-विपिन में घनी” 
भूल गई श्रन्त में वक-पारणा बनी i 
उठे हुए कमलों के पल के तन में, 
faza चिटक, सफरी चल पड़ी जल में। 
कुमुदिनी को बंक नाल में न बैठ कर, 
fr भी फुइक रही डुण्डुभ से डर ॥ 


डुण्डुभ पक्षी - विशेष 
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मलिन पिकी बठ कर रसाल डाल पर, 
काक-नीड के समीप पत्र डाल कर। 
श्रति सुधा न डाल प्यास से मरी हुई, 
| मानो छिपी चंड़ाल के भय से डरी ge ty 


जड़ में सुरंग लाल रंगी पूछ हिल कर, 
वुल बुल नहीं नचा रही फैला के डला कर । 
प्रतिपक्षी देख पुछ हिला पंख तोल कर, 


। x y हे 

| बोली नहीं वह कोप से निज चंचु खोल कर ॥ 
| उसको प्रहार मात्र ही श्रापस में जुझाता 

भाई नहीं तो भाईकां क्यों शत्रु कहाता | 

| बेठो थी उदर पूर्ण पनिकाय मोद Ñ, 

| तरुवर विशाल शाल की डाली की गोद Ñu 


महुए के जंगलों में as हैं शुक सकल, 
भोजन के बहाने से Hed मधुक-फल । 
अंकित होकर रहे मनो द्विज के स्वाभाव से, 
| वर्षां के लक्षणों को यंत्री में चाव से॥ 


तमसा के तीर लगे बट-तरू का तल 
भरे निविड किसलथ की छाया शीतल। 
यहीं कुटज-बास-पूर्ण उटज में रह कर, 
भजे सहज शाँति-चरण ग्रीष्म प्रखर तर ।। 


| बाल्मिकि खोल जहां ज्ञान के नयन, 
| देख रहें बेठ थे श्रीरामायन। 
i करते थे तापस दल कहीं अध्ययन, 
| कोई कहीं कर रहे थे वेद का गायन॥ 


| गर्भ-भार गुरुतर से श्रालसी सीता, 
| a सुवेश हुई दिव्यवेष्ठिता। 
निविड कूज में पल्लव-ग्रासन उपगत, 
दर्शन कर शान्ति स्वयं सेवा में रत॥ 
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परिधि युक्त होकर मानो शशिप्रण्डल, 
गाया निशि विदा समय पश्चिम अंचल | 
पीत गण्ड मण्डल में स्वेद = पटल, 
शिशिर प्राय लगता हिम नयनो का जल ॥ 


वन-वासिनि वीच बैठ राम की रानी, 
सोच रही लंका की विगत कहानो । 
स्मरण करे तापसी पवित्र भाव को, 
मन्द नारकीय राक्षसी स्वभाव को॥ 


स्मृति में आये वीर वायु के नन्दन, 
किया तभी पवन देव का श्रभिनन्दन। 
सादर देवी ने ताल-वृन्त हिलाया, 
शीतल समीर का प्रसाद भी पाया॥ 


सुन्दरी चिन्ता तभी कुछ ATT बढ़कर, 
बोली वचनों में विनय स्वर भरकर | 
देवि द्वार आये हैं कितने प्रियजन, 
हो सतृष्ण करने को तेरा दर्शन ॥ 


धन्य दूर देश से ये आये चलकर, 
दर्शन की आश लिए ताप से जलकर । 
रू मनोहारी है लगता तन का, 
प्रीति का आकार बना है उर उनका ॥ 


देवी बोली सखि तुम लाग्रो सल्वर, 
धन्य भाग्य मेरे जो इतना ग्रादर। 
उनके दर्शन पाकर ये टग मेरे, 
करलेगे पापों का क्षय बहुतेरे॥ 


निदेश नुसार एक जन आकर, 
वोला मृदु मंद देवी से हंसकर | 
बन्धु सा ada काल से परिचित, 
प्रेम पूर्ण वचन-सुधा से सिचित i 
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देवि qa Bhai Vank FTO Coffectiqng uctgow 
डाले थे पद पुनीत मेरे धर में। 
अंगतेज से तेरे मेरा sana, 
gal था कृतार्थं प्राप्त कर प्रभा-विभव ॥ 


उसी प्रभा छल से हा 


मेरे निर्भर, 
भरते हैं मोदयुक्त हो कर अजेर । 
हो प्रफुल्लता के HAT प्रसून गन, 
हँस ga निनि 


दत करते नन्दन कानन ॥ 


हो करके सरिता का नीर सुवासित, 
करता तट वासी जन 


न को saaa । 
तेरे पालित मयूर मद से माते, 
ST स्वर में हैं नित गुणगण गाते॥ 


तेरे दर्शन की बे ग्रास ले अटल, 
बार बार आते हुँ मेघ के पटल | 
देम घूम खोज रहे प्रति दरी दरी, 
जानकी कहाँ गई अनूप gadu 

पूछते गंम्भोर मन्द राव से वहीं, 

शौर “नहीं” कहने से मानते नहीं । 

| शम्पा आलोक लिए खोजते वहीं, 

| निश्चथ श्री सुन्दरी होगी थही कहीं ॥ 


| देवि जान पाई भाग्य हीन जो विकट, 
| आया चिर दिन में यह आपके निकट l 
| तेरे पदरज से ही साज के मुकुट, 
1 चना भाग्यवान वही मैं हुँ चित्रकूट ॥ 
| 


' शाई तदुपरान्त एक नव रंगिनी, 

| च्छ धवल कान्ति लिए मंजु अंगिनी। 
श्रातप--संत प--तीब्र~दर्पं - गंजनी, -- 

| षने कुमारियों को चिरकाल संगिनी u 
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शोभित गिरि मालिक्रा उर माल St 
मन हरता भव्य भाल था मधूक से 
कर्णफल में जम्वू AA से. 
शक्ति रचित कमरबन्धजड यल्ल से ॥ 
वन वासी मुनियों के बित्त मोहतो, 
चारु कुटिल वेणी नव नील सोहती। 
कल कोमल भाषा से पुलकित था मुख, 
मधुर भाव ज्ञापित कर सीता सम्मुख ॥ 


ली. हे देवि ले कृतज्ञता मेरी | 
हूँ चिरऋणी स्नेह ऋण से तेरी, 
में चका सकू ! नहीं है मुझमें वह शक्ति, 
उबार मुझ को लेकर मेरी भक्ति ॥ 
महि में मेरे समान होंगे कितने, 
पाये होंगे कृपा तुम्हारी कितने ? 
तेरा शुभ दृष्टिपात पाई जबसे, 
रेणु बनी स्वर्ण मथी मेरी तब सें॥ 


a Hr 2, 


क्रीड़ा रंजित करते तेरे युग नेत्र, 
मेरे उर रच डाला हीरक काक्षेत्र। 
हों भले गिरीन्द्र-सुता श्री विष्णुपदी, 
तुम्हीं से उपाधि प्राप्त में महानदी ॥ 
ging गोदावरी सम्मुख विशद काया, 
मुख क्रो मलीन कर रही विशाद की छाया, 
व्याकुलता पूर्ण wa, करती मोचन, 
अंचल से पौंछ पोंछ पद्म से लोचन ।! 
बहुत से विचित्र चित्र उज्ज्वल रंग में, 
रंजित कर लाई थी अपन संग में । 
सीता साध्वी को श्रनुमति पा सत्वर,' 
खोल के दिखाये उन्हें एक एक कर ॥ 
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बल्लरियों से कहीं कुसुमावली भड़ती, 
दिनकर-किरण प्रचण्ड से गिरकर वहीं सडती | 
पादप अनेक शुष्क पत्र दीन er 
तेज घे विहीन वेश में मलीन से, 


कहीं किसी तरुवर की डाल हो विभंग, 
रोक नहीं पाती थी पादप का ग्रंग । 
माँग रही तृण समूह से कहीं शरण, 
किसका सिर चूम किसी के पकड़ चरण, 


अण्डज पुरीष भरे पत्र थे सकल, 
कर रहे शरीर किसी का कहीं धवल, 
मकड़ी के जाल में कुछ मलिन वास से, 
मुख st दिख रहे विगतोल्लास से ॥ 


वक-विक्रम देख देख दादुर के दय, 
A पलायन में वे हो रहे विफल | 
कितने ही प्रस्तर के तल में खोकर, 
उदर पूर्ति करते थे निःछल होकर ॥ 


वन्य महिष कहीं कहीं मिल दल के दल 
करते वे पंकिल थे सरसी का जल 
जलज राशि कदम से हो करके fan, 
उनके पद तल में थे नीचे प्रक्षिप्त ॥ 


अजगर कहीं ग्रलस्त सा आहार आस में, 
T काष्ठ सा पड़ा हुआ पानी के पास में | 
उनके समीप ताकते मुग यूथ वे सरणी, 
छिप चाट रहा था वही श दूल श्रकवणी ॥ 


देखा फिर उग्र घोर दाव का दहन, 
धूम्र तिमिर फंल पूणा कर रहा गहन! 
थी agea शाखा में शिषि-शिषा प्रचण्ड, 
TH से मिलने को उठकर प्रखण्ड खण्ड ।, 
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शोभित गिरि मालिका उर माल रूप 

मन हरता भव्य भाल था मधूक से 

कर्णफल में जम्बू नीलरन्न से. 

शक्ति रचित कमरबन्थजडे यले au 
वन वासी मुनिथों के वित्त मोहतो, 
चारु कुटिल वेणी नव नील सोहती । 
कल कोमल भाषा से पुलकित था मुख. 
मधुर भाव ज्ञापित कर सीता सम्मुख ॥ 

बोली, है देवि ले कृतज्ञता भेरी । 

हूँ चिरऋणी स्नेह ऋण से तेरी,' 

+ चका सक | नहीं है मुझमें वह शक्ति, 

उबार मुझ को लेकर मेरी भक्ति ॥ 
महि में मेरे समान होंगे कितने, 
पाये होंगे कृपा तुम्हारी कितने ? 
तेरा शुभ दृष्टिपात पाई जवसे, 
रेणु बनी स्वर्ण मथी मेरी तब से ॥ 


a HH 2५ 


क्रीड़ा रंजित करते तेरे युग नेत्र, 
मेरे उर रच डाला हीरक का क्षेत्र। 
हों भले गिरीन्द्र-सुता श्री विष्णुपदी, 
ुम्ह से उपाधि प्राप्त में महानदी ॥ 

amg गोदावरी सम्मुख विशद काथा, 

मुख को मलीन कर रही विशाद की छाया, 

व्याकुलता पूर्ण wa, करती मोचन, 

अंचल से cig पौंछ पद्म से लोचन।! 


बहुत से विचित्र चित्र उज्ज्वल रंग में, 
रंजित कर लाई थी अपन संग में। 
सीता साध्वी को श्रनुमति पा सत्वर,' 
खोल के दिखाये उन्हें एक एक कर ॥ 
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बल्लरियों से कहीं कुसुमावली भड़ती, 
दिनकर-किरण प्रचण्ड से गिरकर वहीं सड़ती 1 


पादप अनेक शुष्क qa दीन हीन-से 
तेज पे विहीन वेश में मलीन से, 


कहों किसी तरुवर की डाल हो विभंग, 
रोक नहीं पातो थी पादप का आंग । 
माँग रही तृण समुह से कहीं शरण, 
किसका सिर चूम किसी के पकड़ चरण, 

अण्डज पुरीष भरे पत्र थे सकल, 

कर रहे शरीर किसी का कहीं धवल, 

मकड़ी के जाल में कुछ मलिन वास से, 

मुख ढाँगे दिख रहे विगतोल्लास से ॥ 


वक-विक्रम देख देख दादुर के दल, 
WH पलायन में वे हो रहे विफल | 
कितने ही प्रस्तर के तल में खोकर, 
उदंर पूति करते थे निश्छल होकर ॥ 


वन्य महिष कहीं कहों मिल दल के दल 
करते वे पंकिल थे सरसी का जल । 
जलज राशि कदम से हो करके लिप्त, 
उनके पद तल में थे नीच प्रक्षिप्त ॥ 


अजगर कहीं भ्रलस्त सा आहार आस में, 
जा काष्ठ सा पड़ा हुआ पानी के पास में | 
उनके समीप ताकते मृग यूथ वे सरणी, 
छिप चाट रहा था वही श दूंल श्रकवणी ॥ 


देखा फिर उप्र घोर दाव का दहन, 
धूम्र तिमिर फेल पूण" कर रहा गहन 


थी ब्रसंल्य शाखा में शिषि-शिषा प्रचण्ड, 
नभ से मिलने को उठकर प्रखण्ड खण्ड ॥ 
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नत पाटल समूह उठ रहे गगन 
qa परिवहन बिराज कर रहे गमन ' 
वेठ दूर वृक्ष पर सम्वाद बे कहत 
और फिर विशेष ताप से उन्हे दहते ' 


ग्रौर कभी पत्र उध्वे पथ में मलीन 
उड़कर नभ मंडल में हो रहे विलीन । 
पक्षो उड़ भाग रहें कितने नभ में 
कितने थे जूझ रहे अनल गभ HI 


गज महिव ara तथा -मुग दल के दल 
भालू वराह शंशक वन्य पशु सकल | 
घम पटल मञ्जित हो ताकते AIA 
fe कतं fare बने हो रहे विकल n 


. भती भाव चकित चित्त सोर वानर 
भाग रहे डाल-डाल कूद कूद FL 
शावक ले पठी कहीं कोई कक्ष में 
धुआधार दौड़ रहे सरित-लच्य्र में ॥ 


सरिता के श्रोत तथा सिकता के ' कूल, 
भरते थे जीव जन्तु हो कर व्याकुल । 
वोली गोदावरी कुछ देखा सुमने 
दण्डक का हाल जिसे छोड़ा तुमने ॥ 


पर दुःख कातर सती करने लगी कथन, 

क्रीड़ा का क्षेत्र हा ! हा ! दपडक कानन | 

सत्वर विधि करने से होती मैं धन्य, 

शान्ति मुझे मिलती मम नेत्र-नीर-जत्त्र ॥ 
नागरी अयोध्या वन के, सती को देख, 
व्यस्त हुई पढ़ने में राज्यश्री का लेख । 
शोक पूर्ण गद्‌ गद्‌ स्वर दु:ख से विकृत, 
aat मथ भाषा से श्रोष्ठ प्रकम्पित ॥ 
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“मे निशि”' Began weet तरथा प्रभामई 
कुमुद पुष्प मेरे दृग मूंद तु. गई। . 
तेरे विन और नहीं मुझको सुख लेश, 

घर के भूषा बिहीन नारी का वेश ॥ 


वयं. हो गथा गहन, 
तेरा-ही विरह. वहाँ दाव का दहन | 


TAIT समुल्लास को जला रहा, 
साधु हृदय ai विशाल वृक्ष से अहा | 
हास से सुवासित'जो grat के वंश, 
नहेज वहां होते थे. सारे विध्वंश ॥ 


शान्ति हरिण ग्रथ और धेय के गर्यम्द, 
कर वित।द-धूम्र मब्य प्राण को भ्रमन्द | 
सहून शीलता-सरि के उर में जा कर, 
म्र हुए mar तक प्राण वचा कर ॥ 
बलशाली श्वापद से 
वचे नहीं निरापद घे 
केवल श्रीराम 
जिसमें faf 


दुष्ट के हृदय, 
भी निश्‍चय | 
हृदय सिन्धु सा gaa, 
क्ष्म पड़ा वह वडवानल ॥ 


राहु-ग्रसित गात यथा हो निशिषतिका, 
तेरे fat शेष मात्र वेश नृपति . का । 
भर गया अंधेरा मणियुक्त भवन में, 
मेघ यथा तारा से पुण गगन में ॥ 


सास सभी बंठी थीं हृदय शोक सिक्त, 


शुष्क सलिल शून्य यथा सरसी हो रिक्त। 


wort प्राणत्रनः है मणि da, 


vat भी श्रधिक तुझे माने तैसे॥ 


te 
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बन्द हैं कपाट सब प्रमद उपवन 7 
पड़ते . है पुष्प नहीं किसी Ail à 
गरघ-वणिक व्यथित क लाय 
च्यूत प्रसून राशि को वह सुखा रहे oes de 
हि विटप वीथि वल्लियां भी हूँ नहों सुखी, 
सोच सोच gaa सब जाता सूखी । 
रम्य संगमरमर के पथ के ऊपर, 


शुष्क पत्र गिर शरासन करते उड़ कर! 


देवर निज प्रभु के ग्रादेश को a 

हैं विपाद-पू्ण विनत भाल 4 कष! 

मंत्र निहित-वोये. यथा हो विषम भुजंग । 

saat खर ET से भीत हो मतंग ॥। 
वहिनों के कल कपोल युत गण्डस्थल, 
निर्भर थे प्रश्रय पा हस्त के TaN 
दिन दिन होता जाता उनका तन क्षीण, 
असित पक्ष चन्द्र के समान कान्ति होन ॥ 


मुख मुरज न धारण कर राग रंगिनी, 

मूके हो गई स्वयं संगीत संगिनी । 

मलिन कुसुम के समान दासी तेरी, 

जी रहीं सव ओर गाढ़ दुख की ढ़ेरी ॥ 
कर सकी न पत्र पाठ पूर्ण परवसी, 
as गई दुखित ग्लान ग्रवध-रूपसी | 
सीता उसकी दशा निहार कृपा वश, 
क्षोभ से daa स्वयं हो गई विवश ॥ 


हो श्राया अब तक था दिन का श्रवसान, 
लौट पड़े अतिथि सभी निजनिज स्थान। 
ले सती को,' तापसी नवीन रंग में, 
निरत हो गई “सभी अपने प्रसंग में॥ 


— 0 = 


[sx] 
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( =a सर्ग ) 


गर्भ भार सीता का अब उत्तर-उत्तर 
JATH तक आगया लाँच करके गुरुतर । 
a3 गई तो उठना हो जाता दुस्कर, 
उठने से तन हो जाता ZTE दुखकर i 


कहीं सती को इससे हो जाए न कष्ट, 
वर्षा ने आ कर दिया ताप को ही विनष्ट, 
शवसन्न क्षूव्ध प्राणों को ही देने को बल, 
उठ रहे चतुदिक्‌ से थे श्याम जलद पटल ॥ 


ऊपर से कर श्रवरोध दिबस पति का आतप, 
था तान दिया घनश्याम र'ग का चन्द्रातप ! 
फिर उस वितान की प्रभा तड़ित से कलकगई, 
नयनों की पलकों में जगमग कर छलकगई ॥ 


सव दिगंगनाएँ साज तील नवबेणो, 
मंडित करती जाती बक मुक्ता श्रोणी | 
कर रन्नाकर से रन्न रेणु का उत्तोलन, 
थे दिगूपालों ने साज दिये मधुरिम तोरण ॥ 
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स्वार्थ वशीकृत TST का तज पशश; 


बासव बोले यही शरासन हे मेरा n 
वरुण नहीं सह सके कहा हो ग्रातंकित, 
रहे पास मेरे मम zai से निर्मित ॥ 


gen दिगीशों ने स्वधर्म महिमा पाली. 
समव समय पर दोनों की केर दीपाली 1 
सुता दुःख परिताप दग्ध वनौ कै, 
मस्तक पर वर्षां ने डाळे छद 


वन पर्वत सर सरिता कुछ भो नहीं रही 
जिनके सिर से नहीं बारि की धार बही ॥ 
दृण शक्र्पांकुर तथा pardi का विकास, 
हो रहा पुलक gaat का ही ऐसे प्रकाश ॥ 


वसुन्धरा का वक्ष हो गया था जलमय, 
तमसा थी बहू चली दाब कर कूल उभय N 
सीता को ग्रासन्न प्रसविनी देख ग्रहा, 
उसके उर का मोद बाढ से उछल रहा । 


हृदय afg को छोड़ सभी पर्वत कानन, 
तन मञ्जित कर हुए तृप्त पुलकित ग्रानन ॥। 
कलित केतकी क'टक दुर्ग निवासिनी, 
कटक विग्रह से भी बनी सुहासिनो ॥ 


बेदेही' को व्यथित देख विपदा बन में, 
बोली देवि, नहों आकुल अपने मन में ॥ 
कटक वन मैं स्वय शल्य. से हूँ पीड़ित, 
पर सुव के कारण ही जग में पूजित ॥ 


दिव्य तापसी उपवन में बन तपस्विनो, 
लोकपूज्या हो. जाएगी, मनस्विनी ॥ 
“और कर सकेगा कथा जग-लोचन-दूषण, 
FH. अपना Yor वनजाए देवी; भूषण ॥ 
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तो मैं वयो छोड़ 
गया छोड़े सुरभिगर्व का सहजनेम ॥ 


उसने ' पे 7 

आक उनो की'बात कही.॥। 
था' कुटज 

hs बहा पर w जः का रम्य विषय 
"वहा प्रीतिदाता श्रतिशय ji 


नमा 


* सी. गी 

Cn भा ही गया इमी से ज्ञात वहीं 

गाग के Hh रहे 
उत्सव ` हेतु कुसुम मण्डन त 


अहा: सत्य त्रया संतो- 
— संती चित्त-मोदित करने, 
ह छराभ-सोघ:निमित ae}. 
ha शेक ; भ्रावर वाली श्रायण-रजनी 
Te गुच्छ कर सेसिर पर गन्धा रजनो ॥ 


बेदेही के TTT -काल; सब लक्षण 
होने लगे प्रकाशित थे -आकरः-क्षण क्षण i 
n लिए ; कष्ट दादुर “बेदेही: का- विकट 
चिल्लाते थे श्रतिः ग्रा स्वरःसे निकट ॥ 
सती : तृषा>को चातक लेकरःगगन में 
जल हितार्थ भिक्षाटन-करत्ा था घन में ॥ 
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वृद्ध तापसी एक सरती के सन्निधान मे, 

व्यस्त हुई उपयुक्त काल के ही विधान में ॥ 

रजनी में ही लगे निशापति की a fre, 

जनमे वैदेही ने थे शुभ यमज RAT! 
तेज कुमारों का मिलकर विद्यूत सहित, 
दशों दिशाश्रों को करता था आलोकित i 
हृषित हो कर सुरेन्द्र ने की तोपध्वनि, 
सब अजान बन बोल उठे है तोब्र अग्नि ॥ 

दिपंगनाओं की मंगल . ध्वनि संग में, 

घन-गर्गंन मिल गया उसो के रंग में।। 

गिरि कानन हो गये विमुक्त कुसुम वर्षी, 

झूम झूम कर नोचे क्षेत्र सरित सरसी ॥ 
दर्शन लोलुप सती-कुमारौं के लिए, 
खसित -हो गये मेघधार का रूप लिए॥ 
हकथ दर्शनों का लोभी उद्वेग से, 
नदी कल ऊपर उठ आए वेग से! 


छोड छोड़ कर जलनिधि को सब मीन गण 
सरिता के संघ नाच नाच करतीं विचरण । 
हृद में सर में और क्षेत्र के जल में भी, 
उठ gar मछलियां नृत्यरत हुई सभी ॥ 


सबक्रो पीछे छोड दर्शनाकुल विभोर, 
tH मछली चढ गई ताल-तरु-चूल छोर, 
वाल्मीकि ऋषि तभी ग्रा गये उसी समय, 
लगे देखने प्रेम समेत कुमार उभय॥ 
सोच रहे गुरु शुक्र रुप मानो ae, 
एकत्रित हो ग्राश्रय नभमें हुए उदम n 
लगता था मर्हषि का उर FF प्रभात, 
बह रही जहां श्रानन्द-कुसुम की सुरभि वात ॥ 
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Ee 
मुनिवर ने निज हाथों मेक लठ eno 
मंत्रित कर युग खण्ड वहीं पर कर दिए॥ 
अनुकम्पा को गोद उन्हें करके अप॑ण, 
बोले करदो शिशुश्रों का इससे मार्जन ॥ 


अग्रभाग ले HAT तन धोकर सहला दो, 
और अनुज को ग्रधोभाग द्वारा नहला दो M 
agar ने मुनि ग्राज्ञा अनुसार तभी, 
भूतनाशिनी रक्षा के कर योग सभी ॥ 


कुश-लव द्वारा किए गए सम्माजित तन, 
शान धरे हों जसे उज्वल चारु रतन ॥ 
दीपित हो जाती वल्लि यथा तृणराजि युक्त, 
अथवा TA. Roy लगता सागर-बीचि मुक्त ॥ 


जव fava रही थी बैदेही शिशु्रों के मुख, 
al गया हृदय में एक साथ सुख के संग दुख ॥ 
सुख बोल उठा ये सूर्य और शशि से मनहर, 
जिसने भी धारण किए गर्भ मे यमज Zaz ॥ 


वह धन्य धन्य हो गई श्ररे शतबार धन्य, 
है परम भाग्यशीला जगमें इससे ना अन्य ॥ 
बोल पड़ा दुख तभी श्ररे ! ये कुवर उभय, 
शोभित करते यदि मणिमय राजेन्द्र निलय n 


राज हृदय पुलकित नन्दित हो जाता, 
दुख दारिद dai का खण्डित हो जात i 
कितना ही धन ta वस्त्र युत आभूषण, 
a’ होते धन्य AIT पुर वासी जन | 


और नगर भर जाता मंगल नाद से, 
नभ भर जाता मुदमय मंगल वाद्य से ॥ 
भाग्य दोष से वने ग्रहा तापसी aay, 
ग्रहण किया आश्रव तापस-अ्रालय मुदमव ॥ 
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सती नेत्र से दो घारें जल की लेकर, 
चला Ta Pig jR NRA लाठ 
यग नवजातों के रूपों में सती हृदय, 
वहीं हो गया afa विशुद्ध स्नेहिल सुखमय ।। 


लगे कुमारों को केवल देखने नयन, 
छोड़ उन्हें श्रन्यत्र नहीं जाता था मन॥ 
जननी के नेत्रों का उज्ज्वल स्नेह रंग, 
रंजित करता था वार बार नवजात अंग ॥ 


उन नेत्रों में वह प्रतीति लाया ऐसे, 
सत्य उदित हो हों रवि शशि जेसे॥ 

मन में स्थापित किया मोदमय सिहासन, 
स्वयं वहाँ हो गया प्रकाशित सार्वमौमपन॥ 


नाभिच्छेदन युगल कुमारों का सत्वर, 
अनुकम्पा ने, किया पुर्ण हृषित होकर ॥ 
श्रभिमंत्रित जल लेकर करवाये स्नान, 
सम्पूर्ण किए इस भाँति सकल पावन विधान ॥ 


उन सुकुमारों को निरख रहा तपसी मंडल, 
गद्‌-गद्‌ आनन्दित हो करता था कोल'हल ॥ 
दल के दल आकर मुनिकुमार नर्तन करते, 
aiaa से राम नाम कोतंन करते ॥ 


gag श्रौर दुर्जय लवणासुर ग्रसुर क्रूर, 
उसका मद मदन करने को TAT शूर । 
जाते उस पथ से उसी रात्रि देवी क्रम में, 
एक गये वहीं थे वाल्मीकि के ग्राश्रम में ॥ 


उस श्राश्रम के हर्षनाद क्रे ही मद में 
इब गये सम्पूर्ण स्वयं आनन्द नद at 
वैदेही की N È वाणो पुलकी 
माता ! तू है परम पावनी रघुकुल की n 
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तेरी जननी भो सर्वसहा है वेसी, 

हो तदनुइप तुम भी निजमाता जेसी। 

जो रन्नगर्भ मों धारण कर रक्खा महान, 

वस एक मात्र उससे ही हम सब भायवान [/ 
दे fear रत्न जो TEA को तुमने.विराट, 
उसस शोभित होगा कौशल श्री का ललाट ॥ 

R न + 

मुनिसुकुमारों के gany कोलाहल में, 
साथ दे रहे थे खग मृग दल के दछ में ॥ 


अति स्तिर्णा भीमा श्रावण की निशि भी, 
शेष हो गई थी मुहूर्त क्री भांति तभी 
लवण-विमर्दन हेतु सुमित्रा , के नन्दन, 
हुए अग्रसर यात्रा को कर मुनि वन्दन ॥ 


वन बासी जन को देने को धन-माया, 
स्वाभाविक बेंदेही के मन में आया। 
सोता-मन अनुकूल कहाँ था धन सहो, 
क्योंकि स्वयं वह वन सें आकर बस रही it 

सोंच रही चन्द्रिका करे संतुष्ट जगत, 

किन्तु हो गये घन मंडल मों घन उपगत! 

बेदेही जब m$ तज ्रानन्द-सदन, 

सोचा था मन मों जब छोडूगी कानन yy 


मुनिकुमारियों के निमित्त कुछ अलंकार, 
लाई थी संग में श्रति सुन्दर वस्त्रोपहार । 
हो कर विनम्र लज्जा से वह aq करतो, 
तापस तापंसियों का मन तोषित मरती 


हृदय सिन्धु उनके मानो पाकर निशिकर, 
आन्दोलित हो उठा पूर्ण ग्रानन्द-लहर। 
संचित थे नीवार और फल सन्निधान, 
मृग और विहंगों को करतो थी सम्प्रदान ॥ 
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आपकी श्रैपरी“ओर“क्षीर्च"क९ मृग खते, 
दाव चोंच में कितने ही खग उड़ जाते, 
नीडों में. शावक बैठे मुख फेला कर, 
जननी ने आहार दिया जिनको ला कर ॥ 


मोर मयूरी मिलकर हृषित रव करते 
पादप के ऊपर रच रंच ताण्डब करते। 
कर रही द्वीप द्वीपों में थी कोकिल प्रचार, 
जा जा कर कहती फिरती'थी शुभ समाचार ॥ 


देने कोगिरि कौलाश सुखद यह gaan, 
था राजहंस उड़ चला मचाता हर्षनाद। 
गौरी को ag विश्‍वास दिलाने को मराल, 
लेकर जाता था पत्र रूप में ही मृणाल ।! 


शुभ समाचार से मनही मन पुलकित हो कर, 
शिव की अनुमति ले तज करके कैलाश शिखर । 
लेने को पुजा बेदेहो के हांथ से, 
रख गिरिजा षष्ठी रूप गगन के पाथ से ॥ 


कादम्विनो संग छल से घन ज्योति विरल, 
थी बाल्मीकि ag में आ पहुंची चंचल 
सप्त. मुनि-सुना के शरीर में रूप. nT, 
ग्रान विराजो स्वयं सप्रमत्रिका सदृश ॥ 

मती हाथ से छठे दिवस . पूजा लेकर 

मिटा कष्ट वर भुजा गई हरि बल-देकर । 

क्रम से वीते के एक विशात्‌ वासर, 

नाम करण का दिव्य ग्रा गया शुभ अवसर ॥ 


वैदेही के युगल - कुभारों के सुनाम, 
मनने को श्राये अमर त्याग कर स्वर्गधाम 11 
देख देवियों. का .मण्डल ag कौतूहल, 
लगा दोडने उनके पोछे. दल का दल 1! 
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शरदागय PAON "पलों ats रहे, 
नीरद आतुर हो नभ में पथ छोड़ रहे ॥। 
दिनकर किरणों सहित सहज ही उस पथ से, 
सब के सव श्रा गये वहाँ ज्योतित रथ से ॥ 


आश्रम में ग्रा गए कुसुम दल के ऊपर, 
धारण कर सौरभ स्वरूप लगते मनहर ॥ 
दिखा दिव्य araf . वहीं पर बैठ गए, 
मुसकाते प्रस्फुटन व्याज से नए नए॥ 


कुछ उनमें पाकर तापस-तापसी-हृदय, 
वहीं समाहित हुए प्रेम से हो मुंदमय। 
वाल्मीकि निर्देश प्राप्त कर तपसी जन, 
चेले गये उपवन में द्विगुणित प्रमुदित aay, 


नव पल्लव प्रसून लाकर सब संग संग, 
नि मंत कर मउडप सज रहे मंजुल सु-रंग | 
जगमग अ श्रम हुआ निशा में प्रथम प्रहर, 
मनोहारिणी दीप मालिका उटो छहर ॥ 


दीप प्रचुर इगुदी तेल से पूर्ण किए, 
जिन्हे जला कर तपसी हाथोंहाथ लिए। 
पुष्पित तरू वल्लरी aam थे भनहर, 
हंस उठते थे पा करके श्रालोक-लहर ॥ 


उसी समथ मं यह सुमनों का पर्ब था, 
वढा रहा रजनी गंधा का गर्ब था 
लगता था सागर मडल क्षीराण'व, 
` देव .गगो में शोभित हो जैसे वासव ॥ 


हिमगिरि उन्न श्रु'ग पर ज्यों गौरी शंकर, 
मुनि समुह राजित ऋषि मण्डप-श्रासन पर | 


सचमुच ही अश्विनीकुमार सदृश मुदमय, 
कर कमजों में ले कर के सुकुमार उभय I 
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मंडप में आंगई सतो अतुकम्पा भी, 
इ aq से शोभा ही साकार 4“ 
कष्ण त्रयोदशी निशिकर के पास में, 
प्रात तारिका उदित हुई MET में ॥ 


ले उसका प्रतिविम्ब सरोवर गर्भ से, 
मानों प्राची दिशा भरी हो गर्ब से॥ 
सरल हृदय की सभी प्रसन्न वदन वाली, 
सती सहचरी कन्याएं उपवन वाली ॥ 


सतीदत्त उपकरणों से सव साज अंग, 
सीता समीप ही बैठ गई सब संग संग | 
ऊबा के द्वारा प्रदत्त पा नई किरण, 
लगता जैसे उसके संग कमिनी वन ॥ 


वेद विहिन हो गया देवता का aa, 
भरा शंख g निनाद का घनगर्जन । 
दे अग्रज कुमार को मंगल शुभाशीष, 
हो कर प्रसन्न फिर बोल उठे मुनि कुलाघीश ॥ 


मार्जित कुश ग्र से नाम इसी चे. होगा "कुश, 

अनुरूष नाम के होगा रिपु-करीमृद्र-ग्रंकुश । 

फिर उसी भाँति छोटे कुमार के हुए काम, 

मुनि मनोष पुंगव ने उसका ‘aa’ दिया नाम ॥ 
मुनिगण मिल करते रामराम की ध्वान ग्रभंग, 
खंजड़ी मजीरे साथ वजा करके मृदंग 1 
तापस कुमारियाँ बजा रहीं वीणा मनहर, 
गा रहीं सुधा से पूर्ण मघुर संगीत सुघर ॥ 

सौरभ स्वरूपिणो स्दर्ग देवियाँ तथा अमर, 

नर्तन में रत फिर रहे वहाँ प्रमुदित होकर । 

जुट कर चारों AIT हरिण हरिणी के गन, 

ताक रहें उस ओर मुग्ध हो चकित नयन ॥ 
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आश्रम को चुलबुल में अति नन्दमान 
दे रहा ieai Rusai RETE । 
ama fata तरु लता वृन्द सब प्रमुदित से, 
विद्याधर विद्याधरी बन गए गर्बित से॥ 


भरा पुण उज्ज्वलता से श्राश्रम समुद, 
किन्तु लगा तम पूर्ण सती का बदन कुमुद | 
वचा रहा बस एक मात्र बिन राम चन्द्रमा, 
एकमेब है MER का पर्द ग्रमा 


तम ने उसकी महिमा बढ़वाउ आकर, 
तन के कारण हुआ चन्द्रिका का ग्रादर ॥ 
दिखते थे युग बालक रन्न सदृश्‌ सुन्दर, 
गिरि तळ में ज्यों wat की गंभीर कंदर ।। 


देव और ऋषियों ने सीता का गौरव, 
बढ़ा दिया करके विधि से आनन्दोत्सव 
महत्‌ जनों की ऐसी प्राकृतिक रीति, 
सम्मान पात्र को देने मों ही उन्हें प्रीति॥ 


att शेष में शिशुओं को सुख कामना, 
साथ, श्राशिषें देते थे मुनि महामना॥ 
मुनिजन उर-सरसिज मों ही करके आसन, 
देव “तथास्तु” शब्द करते थे सम्भाषण ॥ 


वन के तरु लता घीर घोष में तभी, 
मिल “तथास्तु'' gana थे उच्चारते सभी ॥ 
दश दिगपाल far में थे डोलते, 
और “तथास्तु? शब्द उद्रस्वर बोलते॥ 


—e— 
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स॒ती ने पाए थे दो रन्न, 
प्राण से अधिक कर रही यक्ष ni 
लगा लालन पालन में मन, 
हो गया - Ag स्नेह बन्धन l 
छोड़ती साथ नहीं पल का, 
भार जीवन का था हल्का il 
स्नान की वेला जब श्राती, 
छोड़ कर एक बार जाती॥ 
बसन गीले ही ले तन पर, 
az कर ग्रा जाती सत्वर ॥ 
प्राण हो जाते थे चंचल, 
देखने को सुत-वदन-कमल 1 
गर्वं शशि का करके मर्दन, 
हो रहे थे शिशु-तन वर्धन ॥ 
सुधाकर जसे पूण वदन, 
बढ़ रहे aa सौन्दर्यं सदन ॥ 
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गोद को हो जाते उन्मुख ॥ 
देख हुँसते थे मातृवदन, 
गोद हित करते थे क्रन्दन ॥ 
स्सेह से माँ गोद लेती 
झूला श्रानन्द-दोल देती ॥ 
निरख मुख वार बार लेते 
हेमा कर स्वयं विहुँस Ri 
सती कोन था स्वप्न में भास, 
दग्ध मुख से फूटेगा हास॥ 
एण सुख का अपूर्ब था हास, 
स्वतः ग्रा करके करे प्रकाश ॥ 
न उसमें पतिले. पाए भाग 
नित्य निन्दा करती निज भाग॥ 
कमल मुख मध्य रदन का छंल, 
रांजती गिरा परम उज्ज्वल ॥ 
खोल निज नैसगिक ज्योती, 
निन्दय gag घौत मोतो ॥ 
आद्य वीणा बंजती मुदु सी, 
मधुर स्वर माँ! गूँजित मधु सी ॥ 
वही catia मलय की धुन, 
पल्लवित करे मातृ-जीबन॥ 
वर्ण पाटल_ प्रवाल सत्वर, 
फूटता ms aÙ Ru 
वहीं से दन्त कुसुम कढ कर 
कौमुदी कान्ति उठी बढ़ कर ॥ 
भास्कर जसा भास्वर मन, 
JE कर . प्राची इन्द्रासन॥ 
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प्रभावित कर मुख देती तोष॥ 
मानती जग को निजकर गत, 
भाग्य सुख दोनों समुपागत 11 
ad विकसित सरसिज सानी, 
बोलते शिशु तुतली बानी 1 
भारती हाव चारु चितवन, 
वेश मनहर लावण्य ठवन ll 
देख कर प्राण पुलक जमता, 
नाचती उर पुर में ममता॥ 
उमय शिशु फिर ग्रवनीतल पर, 
सरकते घुटनों करतल पर ॥ 
दूर से समुद बुलाती सती, 
बढ़ाती वही शक्तिमय गतो ॥ 
कुंवर कौतूहल पूर्ण सुहास, 
वेग से आते जननी पास ॥ 
कभी कर में मिट्टी घरते, 
जीभ अपनी पंकिल करते ।। 
कभी देती माँ सुन्दर फल, 
gad हिला बदन मांडल ॥ 
yw कुतल सुन्दर हिलते, 
कंज से wa afa मिलते ॥ 
खड़े हो गए मातृ-कर घर, 
स्वयँ को कर पद पर निर्भर ॥ 
पकड़ कर करते थे संचरण, 
उठा कर घोरे धीरे चरण ॥ 
जभी गिरते करते रोदन, 
शान्त करती माँ चूम वदन॥ 
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वुलाले दोनों वन्य विहंग, 
देखते कौतुहल से रंग ॥ 
मोर पंखो में दुग asa, 
पकड़ने उन्हे दौड़ पड़ते ॥ 
खेलते मृग-शावक लेकर, 
IIT रचना तन को देकर ॥ 
तापसी तापस मुद मन में, 
FART संग फिरते बन में ॥ 
सजा सुमनावांल शीश कपोल, 
झुलाते पुष्वित लतिका-दोल ॥ 
प्रस्कुटित शिशुओं मे सुख कली, 
श्रौर हठ करने की धुन चली ॥ 
झुमारों के तन उज्वल श्याम, 
छुमन भूलों में दुग अभिराम ॥ 
लौंग वनलक्ष्मी की सुन्दर, 
लाड़ से स्वर्ण विमंडित कर ॥ 
हिल तरु शाखा जिसके संग, 
इतर शोभा ga WaT ॥ 
पंच सम्बत्‌ हरि विक्रम से, 
साज शिशु वित गए क्रम से॥ 
कुवर करते स्वच्छन्द भ्रमण, 
सरित mag उद्यान विजन n 
TAIT की श्रापद्‌ fafaa | 
न गिनता उनका निर्भय चित n 
पमज का चुड़ाकर्म सत्रिधि। 
SRT वाल्मीकि ज्ञान-वारिधि u 
gm बीच ज्ञान-कानन । 
आन छोड़े युग पंचानन ॥ 
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संचरण करके वे सुकुमार | 
करे अज्ञान-गजेन्द्र संहार N 
रत्न रस काव्य शिखर अभिराम | 
विराजित जहाँ केशरी रास ॥ 
sic रावण-गज-रक्तिम धार । 
फर रही जहाँ निर्मराकार॥ 
सिहिनीं कन्दर में रोती r 
दंत-ग्राघात दुखी होती" 
कृमारों को उस गिरिवर TTI 
चढ़ा कौशल से ऋषि शेखर |! 
खिलाते मृग शावक से मान। 
खेलते वे शार्दल समान ॥ 
राम को ही मुगेन्ट्रसा मान । 
न जाने wan सिह-संतान ।। 
at माँ के समीप गायन! 
महाक्रषि-र्निमित रामाथन ॥! 
तान स्वर में लयबीनें बजा। 
राम-भक्ति स्स से मन भिजा ॥ 
हिला देते थे लोचन शिर। 
प्रेम लहरी में हो श्रस्थिर॥ 
तरज गर्जन रोदन शुभ हास । 
हो रहे गांते समथ प्रकाश॥ 
वक्ष पुलकित हो बाहु युगल । 
वेग से बहता लोचन-जल ॥ 
प्राण में वाक्य भाव बनतड़ित । 
हो. रहे वे प्रगाढ से जड़ित 9 
नव्य भारती बाल रस सनी। 
निर्मला मजुल मूरति बनी ॥ 
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कर रहे ये वितरित उल्लास n 

वही वन करके मेघाकार। 

प्राण सिचित करती रसधार॥ 

जानको संग तापसी दल। 

पान-रत गीतामृत निर्मल ॥ 

हर्ष अवसाद शान्ति aar i 

प्राप करती सुख दुःख अमाप ॥ 

क्षोभ से हृदय हो गया द्रवित। 

नयन Fwy हो रहे श्रवित ॥ 

सती जो चरित-नायिका बनी । 

राम के हृदव-हार की मनी ॥ 

रही सुकुमार गर्भ धारिणी | 

जन्हुजा-तीर विजन चारिणो ॥ 

समभ पाये यह नहीं FAT 

छिपाया था ऋषि ने सबसार॥ 

राम सीता गुण गौरव मान। 

अति कौतूहल - से करते गान॥ 

सुन मतीमणी होती लक्जित। 
कर रहे सुख से मन मञ्जित। 
ग्रात्म गोपन सतक करती। 
तापसी सदृश समय हरती॥ 
रम्य रामायण करते श्रवण। 
मुग्ध मृग वृन्द लगाकर श्रवण ॥ 
नयन निइवल लगते जड़वत 
भोग आहार तृषा विस्मृत ॥ 
विहुंग के ga हुए नौरव। | 
हृदय में भरते श्रवण-विभव il 
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वृक्ष a कुन्तल कवरी। 
सुमन अबली ज़िसमें छहरी ॥ 
गान में भूम उठे हो मस्त। 
हिला अभिनीत वल्लरी-हस्त ॥ 
मोह से गढ़ जाती तमसा। 
मोद प्लावित हो कर विवसा ॥ 
भूमि-उर में बहता अमुत्त । 
कर रहा धन्यवाद में नृत्य ॥ 
चतुदिग के वनवासी तभी। 
मग्न थे सुधा-श्रोत में सभी |। 
अनगिनत पूर्ण कर्ण gafi 
श्रोत से प्लावित भ्रमर पुरी॥ 
इन्द्र agmi शिव सुन वहं गान † 
कर रहे धन्यवाद का दान 
पूर्वं पश्चिम उत्तर दक्षिणी । 
नाच उठती दिक्‌ सामन्तिनी it 
घूल धूसरित गान का गर्व । 
AU नाची ले गन्धर्व | | 
लोक से लोकदेव ऋषि घूम । 
गान करते ges से भूम ॥ 
आदि कवि के सुकाव्य रस की । 
प्रशंसा राम सीय-यश at, 
गीत उनके पियूष झरते। 
कु'वर वीणः के स्वर भरते ॥ 
कि जिनकी वीणा विज्वविदित । 
वाल वीणा से हो प्रभुदित I 
प्रश्‍न पर कहते भ्रति उत्तम | 
धन्य हूँ वे ही मुनि सत्तम॥ 
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तथा निज कोति बढ़ा पाते ॥ 
स्वगुण रहने पर भी पर गुण । 
प्रशंसा में जो हुए निपुण 11 
स्वगुण-तरु में जव फल pad] 
धर्नूगुण से ही शर चलते ॥ 
पवन ढोकर प्रसून का वास । 
जगत को देती af उल्लास yr 
कुमारों के एकादश वर्ष । 
हुए पारित उपनथन agyi 
वहीं प्रारम्भ वेद अध्ययन | 
प्र कर लिए ज्ञान के नयन ॥ 
gza am प्रभा छाई। 
देख सीता दुख तज पाई 
भानु तनया के जल में अरुण 
किरण से लगते नूतन awi 
मनहरण छवि ले करके वरुण 
कोष से रश्मि रतम का ऋण | 
कुमारों के युग श्याम शरीर 1 
रचित अदभुत कौशल से धीर ॥। 
ज्ञान माजित भाषा उनकी। 
पुत कारी उर कानन की ॥ 
रहे ब्यवहार सदा तद्रूप । 
चरित में था अ्रमरत्व अनूप 1! 
दीप्त मन वचन तथा सब अंग । 
सजे जीवन में प्रभातरंग ॥ 
जनति जीवन में सुख-आलोक । | 
भर रहा पुत्र पठित शलोक ।। | 


[ ११३ ] 
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डोर खधिकराधिक्रा०नीज, (हम, । 
हो रही शोक स्मृति रजनी ॥ 
दुखी को समभाती सुख मूल्य । 
चिर सुखी का सुख वहाँ ager 
कुमारों के नव पुलकित रूपः। 
जननि नेत्रों में ta रतूप॥ 
प्रशंसा सुत को माता-श्रदण | 
बीच करती शत सुधा WoT 
वहाँ स्वामी की यश-श्रेणी। 
नसेनी सती स्वर्ग देनी॥ 
जहाँ सुत तज कर जननी अंक। 
विचरने लगे बने निःशंक ॥ 
तभी से सीता तप मे ब्रत। 
aza करने लगी सतत।! 
Sq पदों में alta कर मन| 
लगी करने व्यतीत जीवन ॥। 
ग्रोष्म सरिता के श्रोत-सदश | 
हो रहे प्राण सती के कृश ॥ 
निशाकर कृष्णपक्ष का यथा। 
लक्ष्य थी मृत्यु ग्रमा निशि तथा |i 
मान निज प्रभु को दिनकर सस । 
श्राश करती स्वामी संगस॥ 
सोचती किसी भाँति भी कभी । 
देख पाती पद पावन aai 
समर्पित कर अपने युग वीर । 
छोड़ देती यह क्षणिक शरीर | 
प्राण का मृग जा कर सत्वर | 
मुक्ति वन में करता निज घर॥ 
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hl को प्रदक्षिणा से, क्षीण तेज वपु क्लान्त 
धमत Tate व्यथित हो करके, एक दिवस दिन कान्त ॥। 
- लालसा उर में लेकर, डूब गए .दिनमान । 
WaT सागर नील सलिल में, करने को स्नान ॥ 
हो कर दीन अधिक वियुक्त, निज प्रिय के frat 
हैं न सका पत्र मात्र, हो गया agta दिन yy 
देशा न जान सकी, पल्लो की पति हीना, 
वास न पाई छोड़, पद्म-वाल। दीना ॥ 
इण म॑ उसका लूट पाट कर, रंग वास का कोष। 
विखरा दिया गगन मंडल में, निशि ने सुभग प्रदोष ॥ 
अवलोकन कर सुकुमारी, नलिनी का यह अपमान | 
faeq सिरीष निपट लज्जा से, पूर्ण हुआ Paano i 
सूर्या अस्त होने पर करके, aida आराधन। 
स्मरण कर रहे ईश-कृपा को, थे मुनि महा तपोघन ॥ 
बेठ गए थे faar कुशासन, आश्रम के प्रांगण मैं! 
सोच रहे थे राम सुशासन, विषय शान्ति से मन में ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


RD वया MNS 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


साथ साथ में सुकुमारों की, ज्ञान विज्ञता अतिशय। 
फिर होगा किस भाँति पुत्र के, साथ पिता का परिचय ॥ 
राजधर्म के साथ धनुविद्या, शिक्षा के द्वारे। 
खड़े हो गएआकर के, सुकुमार युगल सुत प्यारे॥ 
तंपस्वियों के संग संग, यदि वन में रह जाएंगे 
जीवन के अनमोल wa क्षण, यों ही ढेह जाएँगे ॥ 
राज पुत्र हो राजधमं में, यदि ये निपुण नहीं होंगे। 
निष्फल तरु की भाँति व्यर्थ ही, इनके सब सद्गृण होंगे i 
बीर पुत्र ही यदि न प्राप्त कर, सके वीरता का भूषण | 
बीर व'श के लिए रहेगा, यह अत्यन्त दुसह दूषण।। 
कोन कहे कव अवध, राज का सिंहासन 
लगे खोजने राघव के, दायाद रतन।; 
तब तो फिर उस समय राज का. मान तथा रक्षण क्षमता। 
प्रनुपस्थिति में फूट उठेगी. नित्य नवीन नराधमता॥ 
रहा न यदिश्रादर्श वहाँ, फिर कैसे होगी पूर्ण कुशल । 
यदि काननचारी बनकर, रह जाएंगे सुकुमार युगल ॥ 
दानवीर होते विशेष, अये रघुवंश ATI 
वह आदर्श पूर्ण होगा कब, रह कर ay कुटीर॥ 
राम सूप प्रतिबिम्ब सदृश, थे लगते भ्विकल। 
अवयव सुदृढ़ घरे थे, वे सुकुमार युगल ॥ 
निरख राम पहचान, सकेंगे निज नन्दन । 
Rg सूदन कर देंगे, सव भ्रम का खण्डन ॥ 
सुकुमारों को ला. देने पर, करें ग्रहण । 


तो” फिर मेरा नहीं रहेगा, कुछ गर्हण ॥ 


किन्तु उन्होने एकमात्र, निन्दा डर से। 
पतिब्रता जानते हुए, निष्ठुर उर से॥ 


दोहदिनी दयिता, को बनं में भेज दिया । 
दोहद पूरण का छल, उनके साथ किया ॥ 
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उपज न पाई उनके, छह छै" दस्माः) 


~ 


प्रकृति करों में उत्न प्रेम को अरण कर | 
निश्चय उसकी सम्मति, भ्रव लेंगे नर वर ॥ 
नही आस्था निज किइत्रासों . पर जिप्की । 
हॅम हजार समभावे, माने . क्यों. किसकी ? 
इसी विषय पर लक्ष्मणा और वविष्ठ सहित 1 
आवश्यक है परामर्श उपचार विहित ॥ 
इसी समथ कर जोड़ राज. का दूत प्रवर । 
मुनि-कर मे ढे दिया पत्र प्रणमित हो कर 
पढ कर ऋषि हो गए परिस्थिति मे अवगत | 
आविष्कृत हो गया a? यह वाँछित पव | 
महाराज कौशल नरेन्द्र का आंमंत्रण । 
अश्वमेघ का अनुष्ठान ही था कारण ॥ 
सोच रहे भुनिराज कि विधि अनुकूल हुआ। 
भाव जलधि के पास दृष्टिगत कूल ssa 
यज्ञ देखने मुनि-कुमार का 'वेश fee; 
जाऊंगा निज शिष्य रूप में यमज लिए :। 
जव कुण यज्ञस्थल में जाकर स्थान स्थान 
करते घुमेगे नव रामायण काव्य oe 
इस राम कथा से करफे प्रीति-पुधा दळ 
निश्‍चय ही कर लेंगे वे जनमन झाकष॑ण ।। 
दृष्टि पड़ेगी राम सदृश छवि लोचन 
रावव--तनय--विषय सव सोचे मत्‌ 
विस्व रूप में राम देख अपना स्वएफ 
निज हृदय डुबा देंगे eft पा सुधा कए || 
सुकुमार ग्रहण मेँ ' होगे जव राधव 
क्या कौशल्या होगी नहीं अवनि छछिज n 


` 
> 
x 
` 
X .. 
~ 
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रावण करः गाप्क्षही०*्न्क्ानक्ोश००॥को स्पशं ! 
रामायण में सुन सबको होगा प्राप्त gt 
अनल परीक्षित हुई जानकी थी वन Ñr 
सुनकर किसको नहीं व्यथा होगी तन Ñi 
रामायण जब खोलेगी यह सुमारती आलोक । 
तव निन्दा-तम छोड़ चला जाएगा तीनों लोक ॥ 
इसी भाँति थे सोच रहे मन मों मुनिवर 1 
भरे अतीव हर्ष से थे प्रफुल्ल AT ॥ 
दे विश्राम निदेश दूत को वचन मधुर। 
लगा शिष्य मण्डली वार्ता हेतु सुधर॥ 
- x x > x x 

सीता के समीप जा पहुंचे हर्षित हो करके मुनिवर । 
लगे सुनाने ग्रश्‍वमेघ मख की ग्रति सुखदायिनी खबर ॥ 
कौशलेश का दूत अभी श्राया है लेकर आमंत्रण 1 
शिष्य वृन्द. के संग हमें कल करना होगा शीघ्र गमन ॥ 
शिष्य रूप मों लव-कुश दोनों साथ हमारे जाएंगे । 
अगणित मुनिजन के aga श्रीशष मनोरम पाएंगे ॥ 
RA ने किए समर्थन मुनिवर के प्रस्ताव सभी 1 - 
भार कुमारों का प्रगाढ़तर सौंप दिया सब भाँति तभी n 

x x > x x 

बोल उठे तब fast मंडली से ऋषिवर । 
अश्वमेव देखने चले निश जाने पर HT 
साथ साथ लव-कुश के सहपाठी सकल! 
सज eat सव भली भांति पाथेय . विमल |) 
बेटा लव-कुश तुम वीणा घारण करके! 
शिक्षा सफल बनाना गीत सुना करके॥ 


जोन राम रामायण कविता के नायक। 
बने तुम्हारे अन्तर के भी मुद दायक 
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Tel राम कर रहे आज यह महा याग। 
May देश विदेशों से बहु महाभाग] 
पहुंचेंगे वहाँ विभीषणा लंका अलंकार | 
असुरों के दल के दल समेत कर सिंधु पार ॥ 
अंगदादि सब प्रमुख भालु सुन्दर कपिगन । 
mit सुग्रीव सहित हृषित आनन ॥ 
गी सदा मानते रहे ag सम सानुमान | 
बिक्रम झाली वर वीर अपरिमित हनूमान ॥ 
भुदित हृदय से लेकर सीता-दत्त हार । 
TTT. सदृश वहाँ करते होंगे विहार n 
विविधि पंख की माल साज कर निज तन पर । 
आए होंगे गुह समेत अनगिनत शवर ॥ 
दुर्लभ राज्यश्री स्नेहे का आलिवन ; 
wiguis बल से जिसका कर उल्लघन ॥ 
अग्रज की पादुका fast सिहासन पर । 
चौदह वर्ष बिताए फल मूलाशन पर ॥ 
जीवन उन्नत किया वाँध कर जटा जूट । 
हो ged मुखी देखता जिसे हिम अचल कूट || 
वही भरत होंगे श्री राम अनुसरण में । 
कोति कोमुदी घरे चन्द्र से गगन Ñu 
निरख सकोगे क्षण जन्मा सौमित्र वही । 
जिसके सदृश धरा पर कोई वीर नहीं ॥ 
जिसके भय से सदा qaar विचलित था । 
उसका मद भी जिससे पद से रोंदित था ॥ 
मेघनाद वध वार्ता होकर काल अनल । 
रावण उर में घुसी, जल उठो ज्वला प्रबल || 
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हो गया उग्रतर अविकाधिक राक्षस प्रधान ॥ 
करके प्रदीप्त वह शक्ति ताप उत्तप्त घोर । 
क्रोधित होकर निक्षेपित की सौमित्र . ओर ॥ 
शक्तिपात से mga तीन्रव्यथा लक्ष्मण | 
वक्ष पृष्ठ क्षत पूर्ण सार्थनामा लक्ष्मण ॥। 
देखा ग्रक्षर में उसे चक्षु से लख प्रत्यक्ष । 
गा करके मंजु कथा सबकी संबके समक्ष p 
संगीत git मिलकर के शत शत नुप गण) 
तप प्रभापूर्ण तन धारण कर. शत शत मुनिजन ॥ 
कोई पूछे बहाँ तुम्हरा थदि परिचय p 
कह्‌ देना “ बाल्मीकि शिष्य हम- वन्धु BAT ॥ 
आज्ञा पाकर महाराज राम की उसे मान | 
करना उनके सन्मुख रामायण मंजु. गान ॥ 
परिचय पूछेंगे जब भर कर के कोतूहल । 
कह दना “ वाल्मीकि-शिष्य हम aa युगल || 
धन देने पर लोभ त्याग करके कहना 3 
धन लेकर क्या करें तपोवन Ñ रहना ॥ 
मुनि मुख से _ पुन अश्वमेव की सकल कथां | 
वदेही उर में श्राकस्मिक हुई ब्यथा ॥ 
लगी सोवने निश्‍चित रबुकुल चूड़ामणि । 
आन अंक बेठाई होगी अन्य रमणि ॥ 
सगर वंश हित सिन्धु सदृश फलशोतातप 11 
कौन तपस्या घोर कहाँ की बहुतेरी । 
जिसे जानने को इच्छा होती मेरी ॥ 


कोई कह ज्र यदि उव तप कां नियम । 
करू तपस्या निश्‍चय ही उससे गुरुतम ॥ 
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ज्ञात “किसे है? mot हाया का विवरण | 
होंगे बिज्ञ अवश्य वशिष्ठ श्रादि afn ॥ 
यदि वहो और कमे वन राजी मनोनीत । 
उसके मत से रघुनन्दन होंगे सुपरिणोत ॥ 
लाऊ Tat से गूढ मंत्र हो प्राप्त यत्र । 
यह सोच सती बंठी लिखने की बिनय-पत्र ॥ 
< शरणागत-वत्सलध्वज रिपु गज के AFN / 
डुःख-शेल हित वयन सदृश देखते विदुष ॥ 
महाराज राजेश्वर के य्‌ग कमल चरण | 
दीनभिक्षुणी विनत दर हे करे नमन ॥ 


a 


करने को निज सुर श्राश-तम का भेदन । 


कातर कानन से ही करती . श्रावेदन 7। 


महाराज श्री महायज्ञ में हैं. दीक्षित । 
वाम अंक में नव वामा होगी वीक्षित ॥ 


होती होगी मुग्ध मुरघबामा TATE | 
बढ़ते होंगे सकल आपके भी सद्गुण # 
यज्ञ काल में आप करेने दान हो: 
अमित रत्न पट वस्त्र और घन इन्द os, 
wm होंगे याचक TTT इह 
wat भिक्षा sẹ BR एक r 
तुच्छ भीख के लिए व होंगे दाथ se 
दान सिधु हैं पाप झोर धर द्या Ree 
मैं हु कोन ? जानना इसको नहीं aes 
रहे सदा तुम तपस्वियों के दुख amis 
गनवासी मुनियों के हित कुछ भो है TE देय AD; 
मै तपस्विनी हू तुम मुझको समत de, 
आज तुम्हारे निकट बैठ जो बनी अंक की है wee 
भक्ति भाव से उसे देखते होंगे संव जगती के ex, 
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qa काल में घोर तपस्या उसने की थो कौन । 
कितने समय कहां dat थी कोन मंत्र जप Wa? 


इतना ही यदि मुझे बतादें कान्त ! कहीँ ? 
अन्य किसी भी धन की इच्छा मुझे नहीं ॥ 
कोटि कोटि हयमेध यज्ञ में होता जितना दान। 
उससे भी अत्थधिक इसे में मानूँगी भगवान ॥ 
केवल एक श्रन्थ वार्ता का तुमसे है अनुरोध | 
इस दुखिया के यमज तनम भी हैं अत्यन्त श्रवोध ॥ 
पितृ कोड मैं बैठ न पाए उनका यही अभाग । 
जम्म कालं में नहीं जान पाए स्व-तात अनुराग ॥ 
जननी. के जीवन में क्रन्दन उपजाना। 
ग्राता . है वीणा में रामायण गाना j 
कोन नहीं रो उठा ? लिए, मानवी हृदय .। 
हो जाते तरु लता गुल्म भी जहाँ अथय॥ 
चरित तुम्हारे सुनकर सदा हुए मोहित । 
जाते हैं शिशु उभय आज मुनिराज सहित ॥ 
करने को आपके चरण--पंकज--दर्शन | 
्राकषित कर ले जाते है उनका. मन ॥ 
तुम्ह सुनाएंग दुख की प्राचीन कथा । 
जिसे श्रवण कर दुखिया उर होती ब्यथा ॥ 
नहीं सुन्‌ तो भो उसके प्रति कोमल. मन | 
= कर an मैं मनका औत्सुक्य दमन | 
हीना कही को ह Se 
ह्‌ स्मृति जो लाएंगे. 
स्वप्न मा 
Fr न Miaj प्रण को हे नर वर | 
य वदना नई प्रणयिनी को लख कर ॥ 


7: जाती पत्र जानकी हृदय विकल । 
से धो रहा. निकल निकल नधनों का जल 1 
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लिख रेका रीन SiH मन में । 
लव-कुश मुदमय विहंग झा गए उन क्षण में ॥ 
बोले जननी धन्य qe भवे yaq पती । 
धन्य प्रणयिनी उनकी सीता भाग्य वती ॥ 


अश्वमेघ करते हैं. कोशल्या नन्दन | 
दूत एक ले करके आया आमंत्रण ॥ 
उससे ही सब पूछ हुए हम भी अवगत । 
राम चन्द्र के हेतु आज़ यह धन्य जगत ॥ 
रघुकुल मणि ने खण्डित जन अपवाद किया i 
प्राण प्रणयिनी सीता को भी त्याग दिया u 
जव ग्रश्वमेघ में सहधर्मिणि का पड़ा काम | 
तब स्वर्णमयी मीता समुपस्थित भाग वाम n 
जननी ! क्था उनके हित दयिताए' थी दुर्लभ । 
इच्छित न अन्य जाया थीं वे सीता-वल्लभ ॥ 
कहाँ गई सीता क्या बीता जीवन में I 
जान न पाए यह कुछ भी रामायन में॥ 
जाए.गे देखने राम-पद-पद्म सुधर । 
ले चलने को साथ कह रहे थे मुनिवर ॥ 
सुकुमारों की वाणी सुधा सिधु लहरी । 
afaa कर सीता जीवन कौ फिर छहरी ॥_ 
ऊष्ण रजत से हुश्रा हृदय . उत्तम महा। 
राम सनेह-जलद-जल में था डूब रहा ॥ 
मन में कहती थी मैं हूँ चिर पाप मयी। 
लिखने बैठी भाषा. प्रभुउर ताप मयी॥ 
मैं तो हाँ श्रबला भ्रति ही gaa हृदया । 


मेरे प्रभु की किन्तु ama असीम दया ॥ 


क्षमा करो अपराध नाथ हे क्षमा सिंधु । 
विधिबश मैं वनीं तुम्हारे उर की गरल विन्दु ॥ 
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पत्र छिपा कर वोली प्रकटित हर्ष नवल । 
जाओ वत्य देखने नरपति .चरण-कमल |! 
मुनि कहते थे वहाँ सुनाना मधुर गान | 
जो है स्वभाव से सत्य सुवा के ही समान n 
quae होकर उस यज्ञ aa में सुधा स्रोत 
कर देगा घुस प्रत्येक हृदय को. श्रोत प्रोत ॥ 
जब तुम्हें बुलाए राघव जाकर सन्निधान । 
प्रणिपात भाक्त से करना पद वन्दन विधान ॥ 
देखोगे तुम फिर वहां उन्हीं के अत्ररज त्रय । 
करना प्रणाम उनके चरणों में अति सविनय n 
वहीं राजमाता के पावन चरण कमल । 
रज को शीश लगा . कर, करना भाग्य सकल ॥ 
वेदेही की बहनों के पाकर दर्शन। 
सविशवास. सीता -सम करना पद-पर्संन |l 
पूछें जब कोई भो हो तुम किसके नन्दन । 
उत्तर देना . “हम हें उभय तापसी घन” ॥ 
हुए प्रफुल्लित सुनकर के प्रिय मातू वचन । 
भर श्राया .नव कोतूहल से उनका मन॥ 
भोजन और शयन के प्रति थे वे gana । 
राम प्रशंसा में करता था उर नर्तन ॥ 
राम कथा मैं लीन परस्पर मोद में। 
चले गये दोनो निद्रा की गोद में ॥ 
ee is 

र ) -उर सीमा का लंघन॥ 

न x x x x 
syte h जल से प्लावित करके | 
कना स शात एक वार ग्रा करके ॥ 

हा में करू ग्राज श्राहवान i 
SIAM नहीं. कर रही सुरपुर-राज्य-ग्रोर प्रस्थान ॥ 
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नप्रनों की प्रतिमा है 


T हैं उसके यमज कंत्रर । 
हो जाएंगे क्षण में नयनों से अन्तर ॥ 
दशों दिशाएँ उसके हित होंगी तम-मथ | 
हो न सकेगा जीवन हित में सुख-मूर्योदव 4) 
पतिप्राण हो कर उनके पात्रा क्था फल ? 
देख सके दुखिया, कर दे भविष्य उज्ज्वल ॥ 
प्राण ग्रालबालों में दृग जल दानं दिया। 
अबला ने पति भक्ती का उद्यान किया ॥ 
वहाँ न फूले फूल नहीं फल पाए फल । 
कहो न जीवन कंसे हो फिर घोर विकल ? 
सुमा योग माया ने, बोली चल सजनी । ˆ 
शेष तभी हो आई थी शीतल रजनी ॥ 
अभी शीघ्र दोनों चल करके सती निकट ।. 
कर देंगी उसके भविष्य का रहस प्रकट ॥ 
निद्रा साथ योगमाया आई सत्वर | 
gat उभय सीता की कुटिया के भीतर ॥ 
स्वर्ग ज्योति से gal तभी कानन उज्ज्वल । 
दिव्य सुरभि से पुर्ण ` हो गया पृथ्बीतल ॥ 
सौरभ से सीता के . प्राण हुए पुलकित † 
प्रभा पुंज से अपे नैन होकर विचलित u 
दृष्ट हुई जानको-प्रभा से ज्योति मयी । 
उसको आभा fara मही पर फैल गई y 
ग्रालोकित श्री राम रन्नमय सिंहासन । 
सीता सहित विराजित थे पुलकित आनन ॥ 
राधव की गोदो मैं कुश सीता के aq, 
छत्र लिए थे खड़े पास उर्मिला-विभव ॥ 
धवल चन्द्रिका सुचारु चामर-चालन । 
भरत निरत हो करते थे aad पालन ॥ 
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विरचित मोर पंख जाली-से सुभग व्यजन 
झलते थे निज कर में लेकर रिपुसूदन ॥ 
सबकी जीवन ज्योति भविष्योंन्मुख हो कर । 
स्रोतास्विनी रूप में बहती धार प्रखर ॥ 
कोटि कोटि नर-नारी उसको तीर्थ मान। 
पावन सरिता में स्रोत ब्रीच करते स्नान ॥ 
काल सिधु की ओर जा रही दूर घार। 
जो यथा समय अपना स्वरूप करती प्रसार ॥ 
फिर नभ मंडल में gaga विद्याधर गण । 
मिलकर करने BRANT सुम्नों का बषण ॥ 
अमर असुर नर ताग अप्सरा आदि सभी। 
भरने लगे नाद “जय सीता-राम” तभी ॥ 
घरा घाम में प्राण प्राणा मैं नगर नगर। 
नदी नाव सागर जहाज कन्दरा डगर ॥ 
दिवस तथा दिवसावसान निशि प्रात समय | 
सुखी gat धन हीन तथा धनवान हृदय । 
सबसे उच्चारत होता “जय सिथा-राम”। 
हो गई देख कर मुग्ध जिसे ललना ललाम ॥ 
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